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प्रकाशक ओर लेखक £ 
स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


धर्मसंघ, दु्गाकुण्ड 
वाराणसी 


प्रथम संस्करण दश हजार १०००० प्रियाँ 


सर्वाधिकार सुरक्षित लेखकाधीन 
सवत्‌ २०५० आषाढ़ शुद्ख गुर पूर्णिमा 
जुलाई १९९३ 


मूल्य श्रद्धा भक्ति ओर विश्वास से युक्त होकर वर्णाश्रम एवं स्वधर्म का 
पालन करते हुए शिवपूजा, निष्काम सेवा तथा यथाशक्ति दान करते--- ` 


हुए काशी की यात्रा करे ओर जन्म-मृत्यु रूप चक्र से दटने 
का प्रयत्न करे। 
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समर्पण 

हे काशी विश्वनाथ जी ! आप तो तीनों लोकों के स्वामी है। 
पै आपको कुछ समर्पित करना चाहता हू। किन्तु क्या समर्पित करू ! 
आप तो तीनां लोकों के प्राणियों को पोक्ष देने वाले है। जन तक प्राणी 
इस संसार मे जीवित रहता है, तब तक इस संसार के सभी भोम्य पदार्थो 
को देकर सुख ओर शान्ति प्रदान करते हँ ओर अन्त मे मोक्ष की भिक्षा 
भी देते है। 

हे काशी विश्वनाथ जी ! पँ यति हू। मेरे पास तो केवल मन 
सुद्धि, चित्त एवं अहंकार है। इसे पँ आपके कमलवत्‌ श्री चरणो मे समर्पित 
करता हू। 

हे शिव शंकर ! आप तो अनाथां के नाथ है। पै तो भारतीय 
सनातन वैदिक धर्म ओर काशी की प्राचीन संस्कृति के प्रचार-प्रसारार्थ 
ओर संसार के प्राणियों के कल्याणार्थ संपूर्णं ““काशी की पञ्च क्रोशी 
यात्रा माहात्म्य" (वाराणसी की सम्पूर्णं यात्रा) नामक पुस्तक को आपके 
पादारविन्द मे समर्पण करता हू। 

| स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
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.. कन्हैयालाल गुप्त जन्म : 7 फरवरी 1924 मृत्यु : 8 मई 1992 


समाज के शोधित, पीडित समुदाय के सेवा में 


रामगुलाम कन्हैयालाल गुप्त 
चैरिटेबृल ट्रस्ट 


नीलाम्यर, यी २७/८० ए-१-ए-रविन्दरपूरी 
वाराणसी 


श्रीमती रेशम देवी गुप्ता अध्यक्ष 
अशोक कमार गुप्त मैनेजिग टस्य 
अजीत कमार गुप्त टरस्यी 
राजकमार गुप्त टरस्टी 
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ये काश्यां धर्म्मभूमिष्ठानिवसन्ति मुनीश्वराः । 
ते तारयन्ति चात्मानं शतपूर्वान्‌ शतावरान्‌॥ 

वेद ओर काशी अपौरुषेय है। प्राणी जब तक जीवित रहता है काशी 
मान, प्रतिष्ठा, एश्वर्य तथा भोजन, आवास, भक्ति ओर ज्ञान देती है, अन्त 
म काशी मोक्ष देती है।. 

पुराणो के अनुसार काशी मे, शिव-पीठों के अतिरिक्त विष्णु -पीर्ठो, 
सूर्य-तीर्थो, भैरव-मदिरो, नाग-मंदिरो, शिवगण-मंदिगे एवं योगीनी मदिर 
आदि के विवरण प्राप्र होते ह। काशी खण्ड के अनुसार पैतालिस विष्णुपीठ 
थे। 

अड्सठ देवी-पीठ थे। कृत्यकल्पतरु मे उद्धृत लिंग पुराण के अनुसार 
इन ६८ देवी-पीठ के अलावा ८ ओर देवी पीठ थे। काशी खण्ड के 
अनुसार एकहत्तर विनायक-पीट, आठ भैरव, एक बेताल तीर्थ, तीन नाग , 
तीर्थ, सात गण तीर्थ, चालीस शद्रगण-पीठ, १२ आदित्य-पीठ, इनके 
अतिरिक्त हदापी ओर कूप का भी वर्णन मिलता है। काशीखण्ड के 
अनुसार अटठासी हद्‌ ओर बासठ कुण्डो का उष्टेख प्राप्न होता है, किन्तु 
आजकल इनेगिने थोडे से पीठ, मंदिर, हद्वापी आदि प्राप्त हो रहे है। 

उपरितन वर्णित देव-देवी आदि के पुण्यस्थलों के कारण काशी का 
महत्त्व ओर दूसरे तीर्थं से विशिष्ट स्थान रखता है। इन देवी-देवताओं 
के अतिरिक्त एक ओर विशेषता यह है किं गंगा काशी मरे आकर चन्द्राकार 
बनकर अपने कंधे पर काशी को धारण की हुई है। काशी के पच्चीस 
कोस में स्थित द्रवीभूत ब्रह्म कहा जाता है, परी काशी शिव स्वरूप है 
ओर गंगा शिव के ललाट की अर्धचन्द्राकार शोभा है। दक्षिण उत्तर में 
गिरने वाली अस्सी वरुणा नदियां काशी मरं आते हए के पापों को तलवार 
से काटती है ओर रोकती ह। इस प्रकार काशी विशेष प्रकार का सर्वोत्तम 
पुण्य स्थल बन जाता है। इसलिए काशी शिव, विष्णु ओर सूर्य आदि 
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के अनेक पुहष्टे अगस्त कुण्डा आदि अभी भी विद्यमान है । 
इस काशी मे निवास करने का उक्त पुण्य स्थलों के दर्शन-पूजन, नित्य 
यात्रा ओर प्रदक्षिणा कले का बड़ा महत्व है। इस महत्व को बताने के 
लिए प्राचीन ओर अर्वाचीन अनेक ग्रन्थ है। वेद्‌, महाभारत, ब्रह्मवैवर्त 
पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, लिङ्ग पुराण, 
पदम पुराण, चूं पुराण, गरुडपुराण, आदित्य पुराण, भविष्य पुराण, वायु 
पुण, शिव पुराण, वामन पुराण, काशीखण्ड, काशीकेदार माहात्म्य, 
काशीरहस्य, कृत्य कल्पत, वीरमित्रोदय, त्रितीर्थस्प्रली (त्रीस्थली) सेतु 
हेमाद्रि, तीर्थं चिन्तामणि तथा वाराणसी वैभव आदि है। इनमें विशिष्ट 
ग्रन्थो को सामने रखकर धर्म सम्राट ब्रह्मज्ञानी स्वामी अनन्त श्री विभूषित 
हरिहरानन्द सरस्वती श्री कएपात्री स्वामी जी के कृपा पात्र प्रिय शिष्य ब्रह्मनिष्ठ 
स्वामी शिवानन्द सरस्वतीजी ने बड़ वैद्ष्य के साथ ““काशी गौरव" की 
रचना की है। इस ग्रन्थ मेँ काशी माहात्म्य, पूज्य दर्शनीय देवताओं के 
स्थान, पूजा की तिथि, दिन का निर्देश किया गया है। अन्तर्गृही, पञ्चक्रोशी 
यात्रा क्रम, स्थान एवं फल आदि का भी निर्देश किया गया है। सभी 
तर्यो को लिखते समय पुराणो के वचनो का उदाहरण दिये गये ह| विषय 


की इष्टि से ओर वचनं की दृष्टि से यह ग्रन्थ काशी, काशीस्थ देव, काशी ` 


के पुण्यस्थलों एवं काशी की प्रदक्षिणा के लिए अत्युत्तम सामग्री प्रस्तुत 
करता है। काशी निवासि के लिए यह ग्रन्थ बड़ा उपादेय है ओर 
काशी -जिज्ामुओं के लिए आलोक का काम केगा। इति शुभ 


मुरलीधर पाण्डेय 
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॥. देवताओं के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा है। इन देवताओं के . 
साथ सिद्ध ऋषि मुनि गण भी काशी मे निवास करते थे ओर उनके नाम ` 
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स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी का जीवन चस्ति 


अयोध्या के हनुमान गढ़ी में शंकर प्रसाद उपाध्याय जी के पुत्र भोलानाथ 
उपाध्याय हुये । भोलानाथ जी ज्योतिर्मठ के जगदगुरु शंकराचार्य ब्रह्मानन्द 
सरस्वती जी के शिष्य थे। भोलानाथ जी को ३५ वर्ष की अवस्था तक 
कोई संतान नहीं थी, भगवान की कृपा से भोलानाथ जी को वैरा्य हु, 
वे अपनी सम्पत्ति अपने चाचा को देकर काशी मे आ गये। ब्रह्मनाल 
म काशीवास कएने लगे ओर अन्नक्षत्र खोलकर साधु-महात्माओं एवं 
संन्यासियों को बना हुञ दिव्य भोजन (भिक्षा) कराते रहे। इसके साथ 
ही सभी वर्गों के गरीनों को प्रतिदिन एक-एक किलो सीधा अन्न देते 
एहे। वे सभी सन्तो, साधुओं, महात्माओं, संन्यासिर्या, तपस्य, साधर, 
अनुष्ठान करने वालों ओर अग्निहोत्र आदि की कुटिया-कुव्या, आग्रमादि 
(मठ) मेँ जाकर पत्नी सहित दर्शन कते थे। दर्शन के पश्चात्‌ किंस महात्मा 
` को किस वस्तु की आवश्यकता है, स्वयं समञ्च कर, स्वयं महात्माओं 
के पास पाहंचाते थे, इस प्रकार निष्काम सेवा कते हये सादे तीन वर्ष 
व्यतीत हो गया । जिस दिन सादे तीन वर्ष पूरणं हुआ उसी दिन प्रातः आठ 


बजे एक दण्डी स्वामी दण्ड ओर कमण्डलु हाथ मे लिए हुए (वृद्ध किन्तु 


तेजपूरण, प्रकाशमान मुखमण्डल, शरीर से दिव्य तेज स्फुरित हो रहा था) 
महात्मा उस गली से जा रहे थे, जिस गली के बरामदे में भोलानाथ पली 
सहित बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का पाठ कर रहे थे। उनकी दृष्टि अचानक 
स्वामी जी के ऊपर पड़ी । दोनों उठकर खड़े हो गये ओर स्वामी जी को 
अपने यहा लाने क लिए दौड़ पड़। स्वामी जी का चरण धोक आसन्‌ 
प्र बेठाये, मिष्टान्न आदि अर्पण किये। प्रसाद स्वरूप फल, मिठाई सब 
लोगों को स्वामी जी मे ौँट दिये, नौटमे के पश्चात्‌ उमा देवी बोली 


स्वामीजी ! मेरे कोई पुत्र नहीं है। आप मुञ्च पत्र का आशीर्वाद दीनिए्‌। ` । 


स्वामी जी अपनी द्लोली से एक सेव निकालते हुये बोले “ह फल खाओ 


तुम्हे भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न होगा ।' इस प्रकार कहते ह्ये कु ङ | 


३ 
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तक जाकर अन्तर्धान हो गये। दश महिने के पश्चात्‌ सन्‌ उन्नीस सौ बत्तीस 
(१९३२) माघ शुङ्क वसन्त पचमी के दिन काशी मे प्रातः आठ बजे 
शिवनारायण नाम के बालक का भाटद्राज गोत्र सर्जपारी ब्राह्मण कुल मेँ 
जन्म हुआ । शिवनारायण जी का जीवन चस्त्र बाल्यावस्था से ही धार्मिक 
था, वे पूजा-पाठ करते थे, मन्त्रों का जप, कीर्तन इत्यादि धार्मिक कार्यो 
मे अपना समय खर्च करते थे। उनके पिताजी का आयुर्वेदिक ओौषधालय 
था। उस ओषधालय मे जाकर वे रोगियों की सेवा करते थे। 
शिवनारायणजी जी का आठ वर्षं की अवुस्था मे उपनयन संस्कार हुआ 
नौ वर्ष की अवस्था में पिता जी काशी मे ब्रह्मलीन हो गये। पिताजी 
के देहान्त होने के वारहवें दिन पिता जी के नाम से जमीन, मकान, गौ 
आदि दान करके भोज-भण्डारा किया। 


माताजी की सेवा कते हुए, धर्मं प्रचार करने लगे। धर्मशाला, मन्दिर, 
जलाशय, सस्कृत-विद्यालय आदि के जीर्णोद्धार करने ओर कराने लगे। 
बाल्यावस्था में ही अनेक मन्दिर, धर्मशाला, विद्यालय बनवाये। श्री स्वामी 
करपात्री जी महाराज अयोध्या के लक्ष्मण किला मँ विराजमान थे। माता 
जी दर्शन करने गर्यीं । स्वामी जी को ओंनमोनारायण (प्रणाम) कलने के 
पश्चात्‌ माता जी ने पुत्र का हाथ पकड़ कर्‌ स्वामी जी से बोलीं यह 
मेरा पत्र है। इसे पँ आपके चरणकमलं मेँ समर्पण करती हू। सन्‌ १९४८ 
को रामनवमी. के दिन शिवदीक्षा प्राप्त हई । शिवचैतन्य नाम पड़ा। गुरुजी 
च (य से हदि में इन्हं योगानन्द जी से अष्टाङ्ग योग की शिक्षा प्राप्त 


सन्‌ १९५० मरे आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि के दिन तीर्थ यात्रा 


| । ्रार्भहई। माताजी को तीयो स्नान, मनद क दर्शन ओ सन्त-महात्माओं 


के दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा जाने के लिए नन्दीश्राद्ध करके घर्‌ से चल पडे। 


ब्राह्मण वें की स्तुति करते हुए आगे-आगे चल रहे थे ये वैदिक | 
श्री नागेश्वर जी के मन्दिर तक गये, नागेश्वर जी के व न 


र 
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को लेकर काशी में मणिकर्णिका घाट में स्नान, संध्या, देव, ऋषि, पितृ-तर्पण 
करके श्राद्ध किया, श्राद्ध करने पिशाचमोचन तीर्थ मेँ जाकर ब्राह्यणो को 
मिष्टान्न का भोजन कराने के पश्चात्‌ श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर 
वस्र दक्षिणा दिये, श्राद्ध किया, तीन दिन काशी में रहकर गया जी गये 
ओर गया श्राद्ध किया । इसी प्रकार भारत के तीर्थो, मन्दिर, सन्त-महात्माओं 
के दर्शन करते हुए भारत, नेपाल, काश्मीर आदि की तीर्थ-यात्रा के पश्चात्‌ 
यज्ञ ओर कीर्तन का आयोजन किया। 

चन्द्रग्रहण मे माताजी को लेकर काशी आये दूसरे दिन मणिकर्णिका 
घाट पर स्नान करके उपशान्तेश्वर के दर्शन, पूजा करने के पश्चात्‌ मन्दिर 
मे माता जी कीर्तन करने लगीं, कीर्तन करती हुई सन्‌ १९५२ में ब्रह्मलीन 
हो गई । बारहवें दिन माताजी के नाम से जमीन, मकान, गौ आदि दान 
दिये। ब्राह्मणों को भोजन, वख्र-दक्षिणा देकर प्रसन्न किये। माताजी के 
वार्षिक श्राद्ध करने के पश्चात्‌ मात, पितु, देव ओर क्रषि क्रण से मुक्त 
होकर ब्रह्मचारी शिवनारायण को तीव्र वैराग्य हुआ। महाशिवरात्रि के दिन 
नन्दीश्राद्ध करके रात्रि में पूजा करते हुए पञ्चाक्षरी महामन्त्र का जप करते 
हए रात्रि मेँ जागरण किया ओर प्रातः नित्यकर्म से निवृत होकर पुनः 
सद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करने के पश्चात्‌ सर्वत्याग यज्ञ करके अपने पुरोहित 
तथा अन्य ब्राह्मणों को जमीन, मकान देकर छष्पन प्रकार के व्यंजन बनाकर 
दान किया। घर के अन्दर के धन, सामान ओर अपना वस्र सहित दान 
किये, एक कोपीन, एक सफेद अचला पहिनकर गौ -त्राह्मणों को आगे 
करके चले! ब्राह्मण वेदों की स्तुति करते हुए चल रहे थे। इसी प्रकार 
अयोध्या के नागेश्वर तक सब चले। उस समय का दृश्य अलौकिक था। 
नागेश्वर की पूजा करके काशी आये। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन 
करके उत्तरा खण्ड चले गये। 

नेपाल के सुक्तिनाथ के पास के धीलागिरि पर्वत पर जाकर गुफा में 
रहने लगे भूख लगने पर जंगल के पत्ते खाकर इरने के जल पीते हुए, 


५ 
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घोर तपस्या करने लगे। वनदेव-वनदेवी आकर उनकी रक्षा करने लगे। 
जेगल मे बाघ, भालू गरजते थे उनकी परीक्षा ले रहे थे। कस्तुरी-मृग 
गुफा के पास आकर रहने लगे वहं पौच वर्ष मे दो ब्रह्मगायत्री का पुरश्चरण 
पूर्ण किये । गायत्री पुश्चरण की पूर्णाहुति के दिन रात्रि मे स्वप्न म जटाधारी 
महात्मा आकर बोले, तुम नेपाल के पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके शिवपुरी 
मरं जाकर तपस्या करो। इष्टदेव की आज्ञा पाकर वनदेव-वनदेवी से आज्ञा 
लेकर पशुपति नाथ जी के दर्शन करके शिवपुरी मरं जाकर पत्ते की कुटिया 
बनाकररामषडअक्षरी महामन्त्र का पुरश्चरण कले लगे । जंगल के विच्छरघास, 
नेपाली भाषा मे सिश्नो कहते ह ओर नेपाल मेँ काऊलो नाम के पेड 
का छिल्का निकाल कर उसकी रोटी बनाकर प्रसाद्‌ पाते थे। बहौ अन्य 
बहत से पौधं ओर कन्दमूल जमीन मे होते है। अनुष्ठान के पश्चात्‌ दिन 
मे २ बजे सिश्नो नाम के विच्छ पौधे के पतते चिमटे से तोड़कर पानी 
मे उबालकर निना नमक का भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाते थे। 
तीन वर्षो मे रामषडाक्षरी महामन्त्र का पच पुरश्चरण पूर्ण हुआ उसी रात्रि 
मे वही इष्टेव आकर बोले, तुम केदार जी के पास जाकर तपस्या करो। 
वनदेव-वनदेवी से आन्ञा लेकर केदारिश्वर के दर्शन कर नगल के गुफा 
म शिवपञ्चाक्षरी महामन्त्र का पुरश्चरण कते हुए रहने लगे। जल पीकर 
अन्द-मूल खाकर तपस्या करने लगे। ४ मास पर्यन्त बर्फ से गुफा ढक 
जाता धा। पानी जम जाता था, बर्फ पिषलाकर जल पीते थे। वहं रहकर 
ओनमःशिवाय' पञ्चाक्षरी महामन्र का सात नार पुरश्चरण किये, ४ वर्ष 
म, ओर सातवाँ पुरश्चरण जिस दिन पूणं हुआ उसी दिन स्वन इष्टदेव 
बोले तुम जम्मू के वैष्णवी देवी के मन्दिर के पास प्र रहकर “र हीं छी 
चामुण्डायै विच्य" नवाण महामन्त्र का पुरश्चरण करो। प्रातः नित्यकं से 
निवृत्त होकर केदार जी के दरशन करके वनदेव वनदेवी जी से आज्ञा लेकर 
जम्मू के वैष्णवी देवी जी के दर्शन करके बगल के गुफा में पुरश्चरण 
म महाय प्रारम्भ हुआ, दो वर्ष लगा, दो पुरश्चरण जिस दिन पर्णं हुआ 


8 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/818/185। (01661010. 14111260 0 6810011 


ककि अह, 9 => 


उसी दिन स्वप्न में इष्टदेव बोले, तुम बदरीनारायण मे जाकर्‌ विष्णु महामन्त्र 
का पुरश्चरण करो । इष्टदेव की आज्ञा पाकर वैष्णवी देवी से बदरीनारायण 
जाने के लिये चल पड़े। बदरीनारायण विष्णु भगवान का दर्शन कर भृगु 
गुफा मे जाकर विष्णु भगवान जी के महामन्त्र "ऊँ नमोभगवते वासुदेवाय" 
इस महामन्त्र का पुरश्चरण प्रारभ किये । यहौँ रहकर ३ वर्षो मे पोच पुरश्चरण 
किये | जिस दिन तीन वर्ष पूर्णं हए, उसी रात्रि मेँ स्वप्न हुआ। स्वप्न 
मे काशी के काल भैरव मन्दिर मे दर्शन कर रहे थे, वहीं मन्दिर मेँ इष्टदेव 
नैठे हृए थे। वे बोले, तुम कहँ हो काशी आ जाओ। प्रातः बदरीनारायण 
जी के दर्शन करके काशी आये । काशी में मणिकर्णिका घाट के मणिकर्णिका 
कुण्ड मे स्नान करके कुण्ड के पूर्वं नगल के चौतरा पर बैठकर संध्या 
के के पश्चात्‌ पञ्चाक्षरी महामन्त्र का जप कर रहे थे। रात्रि के ग्यारह 
बजे, एक पत्तल की थाली मे खीर मालयुआ लेकर सातवर्ष की कन्या 
आकर बोली, आप भूखे ह । भोजन कर लीजिए । देववाणी सुनकर चौक 
उठे ओर भवानी जी की स्तुति कएने लगे। बह कन्या तत्क्षण अन्तर्धान 
हो गई। भवानी जी के प्रसाद पाते ही भूख प्यास, रोग, शोक, चिन्ता 
दूर हो गई। उस प्रसाद को पाते ही आनन्द मँ डन गये । अहर्निश आनन्द 
मे मग्न रहने लगे। प्रातः विश्वनाथ जी का दर्शन करके गुरुवर श्री करपात्री 
जी के दर्शन करने केदार घाट करपात्री धाम म्र गये। गुरुजी का दर्शन 
होते ही उन्होनि कहा तुम संन्यास ले लो। मुहूर्तं आज ही है। संन्यास 
महायज्ञ प्रारम्भ हआ। दीक्षा के पश्चात्‌ महराज जी ब्रह्मात्म साक्षात्कार 
का उपदेश करते हुए बोले, मधुकरी भिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। सन्यास लेने के 
पञ्चात्‌ शिवानन्द सरस्वती नाम पड़ा। भैरवाष्टमी के दिन अस्सी घाट में 
स्नान कर रहे थे। नगल मे काशी के कमीरनर शिवशंकर जी काशी की 
यात्रा करै की बात कर रहे थे, उनको लेकर प० श्री बैजनाथ त्रिपाठी 
जी के पास गये। काशी की यात्रा मण्डली बनी, प्रत्येक रविवार के दिन 
यात्रा प्रारम्भ हो गयी | वैजनाथ त्रिपाठी जी अस्सीघाट मे बैठकर स्नान ` 
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करे वालों को गोदान कराते ह। सबको प्रेरणा देकरके यात्रा जाने के 
लिए निमन्त्रण कते है। | 


(नोटः तीं पुरोहित अर्थात्‌ घाट के पण्डा होते हुए भी श्री वैजनाथ 
त्रिपाठी जी वेद, वेदान्त, ज्योतिष के विद्वान्‌ है| उनको काशी विश्वनाथ 
जी की अनन्य भक्ति प्राप है। श्री शिवशंकर कमीशनर जी को भी शंकरजी 
का अनन्य भक्ति प्राप हो गयी है। १९८० की श्रावण कृष्ण त्रयोदशी 
तिथि को दो बजे श्री विश्वनाथ जी की अन्गी यात्रा करके अपने गुरुजी 
के कर कमर्लो से स्थापित व्यक्तिगत विश्वनाथ मन्दिर मेँ दिन के दो बजे 
श्री विश्वनाथ जी के दर्शनकर रहे थे। उसी समय श्री विश्वनाथ जी के 
शिवलिंग से यह वाणी प्रस्फुटित हुईं कि “शिवानन्द सरस्वती, काशी 
माहात्म्य, काशी दर्शन लिखो ।'' इसके अनंतर गुरुजी के पास जाकर उनसे 
सन वृतान्त कहा | 

गुरुजी बोले, श्री विश्वनाथ जी प्रसन्न हो गये है, तुम काशी माहात्म्य 
लिखो। शिवानन्द सरस्वती जी बोले, गुरुजी पै अनपढ़ हू। गुरुजी बोले 
तुमको सब विद्या आ जायेगी । यह कहकर गुरुजी ने अपना दाहिना हाथ 
उनके सिर प्र रखा। उसी दिन से शिवानन्दजी को सब विदयायें आ ग्यीं। 

१९८० के श्रावण कृष्ण त्रयोदशी के दिन प्रातः ४ बजे मणिकर्णिका घाट 
मे स्नान कर, संध्या कके विश्वनाथ जी के दर्शन कले जा र थे, नीलकण्ठ 
की 10 # वानी 
तव गृया 
से जाते समय उनके शरीर से स्पर्शं किया हभ त (^ 
४ क हुआ, उसी समय से सबकुछ भूल गये, भूख-प्यास लगना 
बन्द्‌ अ १५ दिनों तक ललिता घाट के राजराजेश्वरी मठ मेँ जाकर 
ध ए, सोलह दिन गुरुजी के पास गये, सब बात सुनायी, गुरुजी 
, अव काशी म कतर संन्यास लेकर काशी बास करो | | 
६ “इति शुभ" 9 
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इस पुस्तक संकलन मे अनेक विद्वानों ओर धर्मप्रिय भक्तो का शारीरिक 
व आर्थिक सहयोग मिला है उन सभी को ्ैँ सुख-सम्पत्ति, मान-प्रतिषठा 
ओर शान्ति प्राप्त हो, यही आशीर्वाद देता ह| 
ज्ञान चैतन्य ब्रह्मचारी जी ने पुस्तक लिखने मे बहुत सहयोग किया 
है पै इसी जीवन में उन्हं भगवान की अनन्य भक्ति ओर ब्रहमात्मा-साक्षातकार 
हो यही आशीर्वाद देता ह । 
शिवानन्द सरस्वती 
मङ्कलाचरण 
विश्वेशं माधवं दण्डं दण्डपाणिं च भैरवम्‌। 
वन्दे काशीं गुहां गङ्खां भवानीं मणिकर्णिकाम्‌॥ 
भवानीतनयाऽऽसाऽऽद्य तनयानन्ददायक। 
काशीवासजनाद्यौघ हारिन्‌ दण्डे ! नमोऽस्तुते॥। 
जगद्म्बाबलम्बाय निरालम्बाय शूलिने। 
लोकत्रय कुदुम्बाय नमः रामाय शम्भवे॥ 
इयं काशीरम्या त्रिभुवनविचित्रा सुमहती । 
शुतिस्तुत्या दिन्या हयपनदि सुपूज्या सुरगणैः ॥ 
चतुरमोक्षस्थानं बुधजन हदिस्था न रक्षतु। 
पुनन्ती लोकानां मनइह प्रदत्तादभिमतम्‌॥ 
काशीवासिसुखायमहिमाऽऽज्ञानाय मोक्षाय च। 
गुप्तस्थान प्रतिष्ठितामरगणान्‌ दरषठं समीहातताम्‌॥ 
सौकर्य्यायमुखाय दर्शन विधौ आलोच्य ग्रन्थान्‌ बहून्‌। 
संगृह्णाति अमुं सुकाणि-महिमा राज्यं जनानन्दनम्‌॥। 
श्रीशङ्कराचार्यनवाबतारं, विद्वदरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यम्‌। 
कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं, बन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम्‌॥। 
पूज्य श्रीकरपात्र शिष्य प्रवरो नाम्ना शिवानन्दकः। 
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लोकानां सुखदं विविच्य विशदं काशी महिम्नः परम्‌॥। 
ग्रन्थं निर्मितवान्‌ प्रसन्न मनसा विश्वेश्वरः प्रीयताम्‌ ॥ 
दण्डि स्वामि सरस्वती पदधरः काशीस्थ-देवार्चकः ॥। 
कषत्रेऽस्मिन्‌ बसतां मुदाहर गुणान्‌ भक्त्या सदा गायताम्‌ 
विद्याचाचरतां शिवार्चन विधी निष्ठावतां सदगृहे ॥ 
विप्राणां श्रुति-शुद्धभिक्षणमटन्‌ स्वामी शिवानन्दकः 
श्री काशी - महिमा प्रकाशनपरस्तेभ्यः शुभं कामये ॥ 
वाराणसी निविशते न वसुन्धरायां - 
तत्रस्थितिर्मखभुजां भुवने निवासः। 
तत्तीर्थमुक्तवपुषांमतएव मुक्तिः 
स्वार्गात्‌ परं पदमुदेतु सुदेतु की़क्‌ ॥ 
आलोक्य भाविविधिकर्तृलोकसृष्टि- 
कष्टानि रोदिति पुरा कृपयैव रुद्रः 
नामेच्छयेतिमिषमात्रमधन्त यत्तां- 
संसारतारणतरीमसृजतपुरीं सः ॥ 
ज्ञानाधिकासि सुकृता न्यधिकाशिकुर्याः 
कार्यकिमन्यकथनैरपि यत्र मृत्योः। 
एक जनाय सतता भय दानमन्य- 
दधन्ये ! बहत्यमृत सत्रमवारितार्भि। 
निर्विश्य निर्विरति काशिनिवासि- 
भोगाजनर्माय नर्मच मिथोमिथुनं यथेच्छम्‌ । 
गौरीगिरीश घटनाधिक मेक भावं- 
शर्मोरमिकञचुकितमञ्चति पञ्चतायाम्‌। 
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श्लोकार्धं श्लोकपादम्बा नित्यङ्काशीकथामृतम्‌। 
पिबन्ति ये महाभागास्तेषाम्भीतिर्न भैरवी ॥ 
जो व्यक्ति एक पन्ना भी नित्य "“काशी माहात्म्य ` की कथा सुनता 
या कहता है। एसे भाग्यशाली पुरुषों को यम से भय कौन कहे काशी 
मे मले से भैरवी यातना भी नहीं भोगनी पड़ती है। ` 
श्रुताश्च सर्वधर्मास्तैर्महापुण्यैकराशिभिः। 
श्तं यैः स्थिरचेतोभिः काशी माहात्म्यमुत्तमम्‌॥ 
(काशी खण्ड, अ० १००) 
अर्थ ~ महापुण्यात्मा जन स्थिरचित्त से यदि काशी-माहात्म्य का श्रवण 
करते हैँ तो उन्होने उन समस्त धार्मिक ग्रन्थों का श्रवण कर लिया है। 
महापातक्युक्तोऽपि शृणुयाद्यः कथामृतम्‌। 
स मुक्तो मुक्तिमाप्नोति पुण्यसम्भार-दुर्लभाम्‌ 
| (ब्रह्मवैवर्तपुराण) 
अर्थ - यदि कोई महापातक से युक्त होकर भी "काशी -माहात्म्य' की 
कथा सुने वह पुण्याधिक्य से, न प्राप्त होने वाली मुक्ति को प्राप्त करता 
है। ¦ 
य इमां शृणुयान्नित्यं कथां पाप-प्रणाशिनीम्‌। 
त्यक्तपापो विशुद्धात्मा रुद्रसामीप्यमाप्नुयात्‌॥ 
(पद्मपुराण, अ० ३५, श्लोक-४९) 
अर्थं - जो इस पापनाशिनी काशी की कथा को नित्य सुनते है उनकी 
पापों से मुक्ति हो जाती है। आत्मा निर्मल हो जाती है, ओर वह रद्र 
का सामीप्य प्राप्त करता है। 
प्रवर्तते काशिकायां, भक्त्यात्मा जनार्दनः। 
सर्वे शृण्वन्तु सदवन्दे स्थित्वा काशिकथाम्मुहुः ॥ 
कथन्न साक्षाद्धवति भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ 
| (काशी रहस्य, अ० १९) 
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अर्थं - काशी में निवास करने वाले सभी सन्तजनां सुनो- काशी के 
माहात्म्य की कथा को सुनने के लिये सन्तं के बीच मरे स्वयं भगवान्‌ 
मधुसूदन आ भी उपस्थित रहते हे। काशी की महिमा को श्रवण कले 
से क्यो भगवान्‌ कृष्णजी का साक्षात्कार नहीं होगा ? अर्थात्‌ अवश्य होगा। 
शृण्वन्तु मुनयः स्वे कथां सर्वागमाश्रिताम्‌। 
ममाऽपि परमानन्ददायिनी दुःखनाशिनीम्‌॥। 


(काशी रहस्य, अ० रे४) 

अर्थं - काशी की कथा नाना प्रकार के सभी अगो से युक्त है तथा 

उत्कृष्ट आनन्द देने के साथ ही सांसारिक दुःखो को नष्ट कएने बाली काशी- 
माहात्म्य की कथा है। 


काशी-कथनश्रबणेन सम्यग्मनःशुद्धिर्जायते वै नराणाम्‌ ॥। 
(काशी खण्ड, अ० ६, श्लोक- २६) 


अर्थं - काशी माहात्म्य की कथा सुनने से मनुष्यों का मन भलीभँति 
शुद्ध हो जाता है। काशी में रहने की विधि का ज्ञान हो जाता है, तथा 


विधिवत्‌ काशी म रहते हये वह भय से मुक्त हो जाता है। 
तीर्था में स्नान का फल 

सर्वतीरथावगाहाच्च यत्पुण्यं स्यान्रृणामिह । 

तत्पण्युं कोटिगुणितं मणिकर्ण्येकमजनात्‌ ॥ 


(काशी रहस्य, अ०-२, श्लोक-६५) 
अर्थं - सभी तीर्थो मं स्नान कएने से जो पुण्य प्राप्र होता है । उसके 
ध गुणा पुण्य केवल मणिकर्णिका घाट में स्नान कले से प्रप्र होता 
। 
सर्वतीर्थावगाहाच्च यावजन्म यद्‌र्ज्यते। 
तदानन्दवने प्राप्वं मणिकर्ण्येकमजनात्‌ ॥। । 


(काशी खण्ड, अ० ९६, श्लोक २९) 
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अर्थ - सम्पूर्णं तीर्थो मे स्नान कएने से जो पुण्य परे जीवन मेँ प्राप्त 
होता है वह काशी मे मणिकर्णिका घाट पर स्नान कले से ही प्राप्त हो 
जाता है । 
काशी काफल 
असारे खलु संसारे सारमेच्चतुष्टयम्‌ । 
-काश्यांवासः सतां संगः गंगाम्भः शिवपूजनम्‌ ॥ 
(काशी खण्डे) 
अर्थं - इस असार संसार मेँ चार सार वस्तु है- (१) काशी में निवास, 
(२) संतो का संग, (३) गगाजी मेँ स्नान ओर (४) शिवजी की पूजा। 
यत्सुखं काशीवासेऽत्र न तदब्रह्माण्डमण्डपे । 
अस्ति न चेत्कथं सर्वे काशीवासाभिलापुकाः ॥ 
` (काशीखण्ड, अ०- ३, श्लोक- ८२) 
अर्थं - जो सुख काशीवास से प्राप्र होता है, वह सुख इस सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड मे दुर्लभ है । यदि एसा सुख अन्यन्त्र सुलभ होता तो सभी लोग 
काशीवास के अभिलाषी कयो होते ? 
वस्तुं कोटिगुणं पुण्यं काश्यां वासयितुर्धुवम्‌ । 
आत्मानं तारयेत्‌ स तु स्वौ द्वी वासयिता यतः ॥ 
| (काशी दर्शन) 
अर्थं - काशीवास कएने वाले से काशीवास कराने वाले को कोटिगुणा 
अधिक पुण्य होता है, क्योकि काशीवास' के वाला तो अपने को ही 
तारता है, पर काशीवास कराने वाला अपने को तथा जिसे काशी वास 
कराता है उसे भी, दोनों ही का उद्धार कर देता है। 1 | 
यथा शुक्तौ पयोवाहात्‌ पतिता जलविन्दबः। 
मुक्ताः स्युस्तथाकाश्यां स्थिताः सर्वेऽपि जन्तवः ॥ 
(लिङ्गपुराणे) 
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अर्थं ~ भगवान्‌ विश्वनाथ जी भवानी जी से कहते है किं हे देवि। 
काशीवासी सदा मेरे गर्भं मे निवास कते है! अतः अन्त मे पै उन्हे मुक्त 
कर देता हूं । यही हमारी प्रतिज्ञा है। 
काशीसमाभरिता यैश्च यैश्च विश्वेश्वरोऽ्चितः। 
तारकं ज्ञानमासाद्य ते मुक्ताः कर्मपाशतः॥ 
(काशीखण्ड, अ० ४२, श्लोक- ५६) 
अर्थं - जो व्यक्ति काशीवास करते है, ओर विश्वनाथ भूत-भावन 
का दर्शन-अर्चन-पूजनादि करते है, वे तारक ज्ञान प्राप्त करके कर्मबन्धन 
से भुक्त हो जाते है। 
“काशीः नाम जप की महिमा 
काशी काशीति काशीति बहुधा संस्मरन्‌ द्विजः । 
न पश्यति हि नरकान्‌ वर्तमानान्‌ स्वयंकृतान्‌।। 
(काशी खण्ड) 
अर्थं - वह द्विज काशी-काशी इस प्रकार बार बार स्मरण करता हुआ 
स्वयं कृत वर्तमान नरकं को नहीं देखता है। अस्तु, काशी का स्मरण 
करे वाले नर-नारियो के स्थूल पाप नष्ट होते है। 
काशीनामसुधापानं ये कुर्वन्ति निरन्तरम्‌। 
तेषां ब्म भवत्येव सुधाभवसुधामयम्‌।।५२॥ 
- (काशी खण्ड, अ० ५५) 
- अर्थं - जो लोग निरन्तर अपृतमयी काशी का जप तथा सुधापान 
करते है उनका मार्गं अमृतमय हो जाता है ओर काशी नाम जपने से मुक्ति 
हो जाती है। 
यो मन्त्रं जपति प्रातः काशीवर्णद्वयात्मकम्‌। 
स तु लोकद्वयं जित्वा लोकातीतं व्रजेत्‌ पदम्‌।॥६२॥ 


(काशी खण्ड, अ० ८५) 


१४ 


~(-0. ८114९511 ©118/811 \/2/8085। 0661100. [1011260 0 ©8/19011 


1 क 


अर्थं ~ 'काशी' इस दो वर्णं वाले मन्त्र का जो प्रातः जाप कता 
है वह दोनों लोकों को जीतकर अलौकिक पद को प्राप्त करता है। 
भवन्तोऽपि महाप्राज्ञाः काशीमाहात्म्यवेदिनः। 
यंतु काशीन्नियतं सर्वपापापनुत्तये ॥२१३॥। 

(काशी रहस्य, अ० १२) 

अर्थं - आप सब काशी का माहात्म्य जानते हँ, अतः निश्चित रूप 

से काशीवास करं क्योकि काशी मे सब प्रकार के पाप नष्ट हो जते है। 
काशीः के दर्शन करने का फल 

काशी-दर्शन मात्रेण निष्पापो जायते जनः। 
एकेन रेणुना काश्याः शुध्यन्ति मलिना जनाः ॥ 

अर्थं - काशी के दर्शन करने मात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाता है, 


है। 
तावत्‌ पापानिजृम्भन्ते नानाजन्मार्जितान्यपि। - 
यावत्‌ काशी न हत्संस्था पुनर्भवविधातिनी ॥ 


(काशी खण्ड, अ०- ५०, श्लोक-१२७) 


अर्थं - अनेक जन्मों के अर्जित पाप तब तक गरजते है जब तकं 
भव विनाशिनी काशी का दर्शेन नहीं होता, काशी के दर्शन होते ही सभी 
पाप शान्त हो जाते है। 
जन्मान्तरसहस्रेषु यत्पापं पूर्व-सचितम्‌। 
अविमुक्त प्रविष्टस्य तत्सर्व व्रजति क्षयम्‌ ॥ 

(पद्मपुराण स्वर्गं खण्ड, अ० ३३, श्लोक- १७) 

अर्थ ~ हजारों जन्मों के सञ्चित पाप काशी अविमुक्त कषेत्रे प्रवेश 
कते ही नष्ट हो जाते है । 
मुमुक्षुवः सुखेन स्युः काशीवासे शिवाज्ञया। 
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न काशी सवुशङ्किञ्चित्साधनंविद्यतेऽनघाः ।८६॥ ॥ 


(काशी रहस्य, अ० २०) 
अर्थं - सूत जी ब्रह्म ऋषि से कहते है, शकर जी की कृपा से मोक्ष ` 
चाहने वाले मुमुक्षु मोक्ष प्रापि के लिए सानन्द काशीवास कर, क्योकि । 
काशी के सदश दूसरा मोक्ष का साधन नहीं है। अतः मोक्ष प्राप्िके लिये 
भक्ति से युक्त होकर काशीवास कएना चाहिए। 
काशी समाभ्रितायैश्च विश्वेश्वरोऽर्चितः। 
तारकं ज्ञानमासाद्य ते मुक्ताः कर्मपाशतः॥ 
अर्थं - जो व्यक्ति काशीवास करते हँ ओर भूत भावन विश्वनाथ का 
दर्शन -अर्चन पूजनादि करते है वे तारक ज्ञान प्राप करके कर्म बन्धन से 
मुक्त हो जाते है। 
दुशौ कृतार्थी कृतकाशिदर्शेनं तनुः कृतार्था शिवकाशिवासिनी। 
मनः कृतार्थ धृतकराशिसंश्रयं मुखं कृतार्थ कृतकाशिसम्मुखम्‌॥। 
अर्थं - जिसने काशी का दर्शन प्राप कर लिया उसकी आँखें कृतार्थ 
हो गर्यी, काशी निवास से शरीर पवित्र हो गयी, काशी का आश्रय लेने 
से मन कृतार्थं हो गया ओर काशी का साक्षात्कार करे से मुख कृतार्थ 
होगया। ` 
गंगायां स्नाति यो मर्यो यावज्जीवं दिने दिने। 
जीवन्मुक्तः सविज्ञेयो देहान्ते मुक्त एव सः॥ 
अर्थं ~ गंगा जी में प्रतिदिन स्नान कएने वाले व्यक्ति को जीवनमुक्त 
जानना चाहिए। मरने पर तो बह मुक्त है ही। 
दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ पानात्तथा गंगेति कीर्तनात्‌। 
स्मरणादेव गंगायाः सद्यः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
अर्थ = गगा जी के दर्शन एवं स्पर्श ओर गंगा के गुणो का कीर्तन 
कल से गंगा का जलपान कले वाले नर, नारी तथा गंगा जी के स्मरण 
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कले मात्र से मनुष्य पाप से शीघ्र मुक्त हो जाता है। 
यतः पापानि भक्तानां भक्षयिष्यति तत्क्षणात्‌ । 
पापं.भक्षण इत्येन तव नाम भविष्यति ॥ 
वामे मुक्ति पुरी काशी सर्बभ्योऽपि गरीयसी । 

अर्थं ~ प्रणव क्रषि अथर्व ऋषि से बोले, हे मुनि जी पापियों के सभी 
पाप ` काशी' एक क्षण मेँ खा लेती है इसलिए काशी का नाम पाप भक्षिणी 
हो गयी, सभी तीर्थो से उत्तम तीर्थं काशी है। ओर सभी मोक्ष दायनी 
पुरियों से काशी उत्तम पुरी है। 
स्नानं दानं तपः श्राद्धं पिण्डनिर्वपणंत्विह। 
एकैकशः कृतं विप्राः पुनात्यासप्तमं कुलम्‌॥ 

अर्थं - हे विप्रो। इस काशी पुरी में स्नान, दान, तप, श्राद्ध तथा 
पिण्डदान इनमे से एक भी किये जाने पर सात कुलो तक पवित्रता हो 
जाती है। ओर सातकुल पीछे के जो पितर हो चुके है वह, ओर आनेवाली 
` पीढ़ी सब पवित्र हो जाते है। ्‌ 
दानान्यनि स्व स्व वित्तानुसारेण कृतानि वै! 
र्बापत्रं पुण्य जातं शिवार्पितममोघकृत॥। 

अर्थं - अपने-अपने शक्ति के अनुसार प्रतिदिन दान कर। चकि दर्वा, 
न, फूल ऋतुफल, मिष्टान्न, वस्र एवे द्रन्य, दृध, अन्न आदि वस्तु शिवार्पण 
करने से अमोघ फल होकर प्राप होता है। 
योगक्षेमं सदा कुरयाद्धवानी काशिवासिनाम्‌ । 
तस्माद्भवानी संसेव्या सततं काशिवासिभिः।। 

अर्थ - विष्णु भगवान अपि बिन्दु क्रषि से कहने लगे कि भवानी 
काशी वासियों का सदा योगक्षेम करती रहती हँ ओर भोजन आवास आदि 
की व्यवस्था करती है । 
वाराणस्यां भैरवो देवः संसार भयनाशनम्‌। 
अनेक जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति ॥ 
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अर्थं ~ वाराणसी के भैरव देव संसार के भय से प्राणिमात्र को अभय 
दिलाते ह एवं अनेक जन्म के किए हुए पाप दर्शन मात्र से ही विनाश 
कर देते है । 
सर्वेभ्यः काशिसंस्थेभ्यो मोक्ष-भिक्षा प्रयच्छति। 
त्रिपुरारिः पुरद्रारि कदास्यां मोक्ष भिक्षुकः ॥ | 
अर्थ ~ काशी पे निवास करने वालों का मोक्ष भिक्षा देने के लिए | 
भगवान (विश्वनाथ जी) शंकर सदा प्रतीक्षा करते हँ कि हमरे द्वार पर॒ । 


यह मोक्ष-भिक्षुक कव आयेगा, उस मोक्ष की भिक्षा मौगने वाले अतिथि | 
का पै कब दर्शन करूगा, हे अन्नपूर्णे ! जब तक भिक्षा मौगने वाला अतिथि 
1 
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नहीं आयेगा तब तक पै भोजन नहीं करेगा। 
येन काश्यां समभ्यर्चिं येन काश्यां प्रतिष्ठितम्‌। 
येन काश्यास्तुतं लिंग समेरूपाद दर्पणः ॥ 
तत्वं स्वच्छोऽसि मुकरुरो ममनेत्रयस्यहि। 
काश्यां लिगार्चनात्वाष्टवरं बरय सुव्रत ॥ 
काश्यां यो राजधान्यां मे हित्वा मामन्यमर्चयेत्‌।। 
अर्थं - विश्वनाथ जी कहते है कि जिसने काशी मे शिवलिंग की 
पूजा की है, जिसने काशी मे शिव लिंग की प्रतिष्ठा की है। जिसने काशी 
म उनकी स्तुति की है वह मेरे तीना नेत्रं के लिए स्वच्छ दर्पण है। काशी 


मे लिंगार्चन से मनोरथ की प्रापि धुव होता है। मेरी राजधानी मे मेरी उपासना 
छोड़कर अन्य की अर्चना व्यर्थ ही ह । 


यथा लौहं स्पर्शमणौ पतितं कनकम्भवेत्‌। 
तथा काश्याम्ब्रह्मरूपं प्राप्तुयाच्छिवरूपताम्‌॥। 
अर्थं - जैसे पारसमणि से स्पर्श होने पर लोहा भी सोना बन जाता 


है। उसी प्रकार काशी म शिवजी के सान्निध्य से जीव मात्र ब्रह्मरूप हो 
जाता है। 


मोक्षार्थिनाम्मोक्षदानामधेया धर्मार्थिनां धर्मदाचिन्तनादया। 
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अर्थार्थनामर्थं दयादपदमा कामार्थिनां कामदाकल्पवह्ी ॥ 

अर्थं - विष्णु भगवान्‌ कहते है कि काशी के तीन नाम है। मोक्ष 
देने के कारण मोक्षदा, धर्म देने के कारण धर्मदा, अर्थं चाहने वालों के 
लिए अर्थदा ओर कामार्थियों के लिए कामदकल्पवट्ी है। 
अमोघ भोगदाचात्र स्वल्प धर्म कृतामपि। 
केबलं धर्महुस्वत्वात्‌ कालो काशी गतिर्नृणाम्‌ ॥ 

अर्थ - काशी में देह छोड़ने वाले समस्त जन्तुओं को मुक्ति देने वाली 
ओर अमोघ भोग देने वाली काशी मे थोड़ा भी धर्म कने वाले केवल 
धर्मबुद्धि रखने वाले के लिए काशी कलियुग मँ एक मात्र श्ण है] 
कदा काश्यां गमिष्यामि कदा द्रक्ष्यामि शंकरम्‌। 
इति छुवाणः सततं काशीवास फलं लभेत्‌॥ ` 

अर्थ ~ प किस समय काशी आगा, कव विश्वनाथ जी का दर्शन 
करूगा। इस प्रकार बोलने याला काशीवास्न का फल प्राप्न करदा है! क्योकि 
काशी कानाम लेने वाले शी पुर्यां के पाप घवबड्ते ह। 
दत्तं जप्तं हृतं चेष्टं तपग्तप्तं कृतं च यत्‌। 
ध्यानमध्ययनं जानं सर्वं तत्राक्षयं भवेत्‌।॥ 

अथ - कशी मे द्विया हा दान, जप, हवन, यङ. त्प अर जा 
भी शुभ कार्य क्रिया गग्रा हौ, ध्यान, अध्ययन, ङान स्वक ऊङय हेते 
है। 
अद्यप्रातः परश्वोव्रापरणं प्राप्येत च । 
यावत कालनदिलम्योऽस्ि तावत्च्छाशीं समाश्रयेत्‌: 

अथं ~ भित्र विष्ण भगव्रानर्‌ से बाले जज या प्छ रसना निचय 
हीर जन टकर क्न प्राणा ऋ नलम्ब ई! त्य त्ख कम्य का. जःश्रय 
ग्र ऋ सैना चिप) रकि काशी ऊ उति कर भ मक्त 
गलती है । अत; श्रदत्न पूर्वक कालीदास क: 


५.4 


| 
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जरया परिभूता ये ये व्याधिविकलीकृताः। ` 
येषां क्राऽपि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥ 
अर्थं - शकर जी कहते ह कि जो व्यक्ति वृद्धावस्था से पीड़ित है 
तथा रोग व्याधियों से पीडित है, जिसकी कहीं गति नहीं है, उनकी काशी 
वाराणसी मे गति है। 
हरिभक्तः शिवः साक्षादहरिः शिवपरायणः। 
विचारतो न भेदोऽस्ति भक्त्या भेदः प्रकल्पितः ॥ 
अर्थ - भगवान्‌ शिवशंकर जी नारायण के भक्त है, साक्षात्‌ नारायण 
सदा शिव के भक्त है, विचारतः कोई भेद नहं है। भक्ति से कल्पित भेद 
है। अतः शिव, विष्णु मे कुछ भी भेद नहीं ह। 
वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा। 
क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हयनुत्तमा ॥ 
अर्थं - भगवान्‌ विष्णु के भक्तो म भगवान शंकर जी अग्रगण्य है ओर 
जितने भी सुक्तिप्रद क्षेत्र है उन सव मेँ सवसे उत्तम काशी क्षेत्र है । 


| 





योजनानां शतस्थोपि विमुक्तं स्मरेद्यदि । 
बहुपातक पूर्णापि पदं गच्छत्यनामयम्‌ ॥ 
श्रीमद्भागवत १२ स्कन्द 
अर्थं - यदि एक सौ योजन पर स्थित रहकर भी श्री काशी का स्मरण 
क र बहुत पाप कर्म से पूर्णं होने पर भी वह प्राणी पापों से रहित हो 
ता है। 
जले स्थलेन्तरिक्षेवायत्‌ कुत्रापि वा मृताः। 
तारकं ज्ञानमासाद्य कैवल्य पदमार्गिनः ॥ 
अर्थं - काशी मँ पृथ्वी, जल, आकाश या किसी भी 
हो तो वह प्राणी भगवान्‌ शिवजी (व 
स न्‌ के तारक मन्त्रोपदेश द्वारा मोक्ष पद 
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तत्रो्रमणकालेतु साक्षाद्‌ विश्वेश्वरः स्वयम्‌। 
` व्याचष्टे तारकं ब्रह्म येनासौतन्मयो भवेत्‌ 
अर्थ ~ प्राणियों के प्राण निकलते समय साक्षात्‌ श्री विश्वनाथ जी 
स्वय तारके मन्त्र का उपदेश करते है जिससे वह प्राणी भी ब्रह्ममय हो 
जाता है। | 
कीटाः पतंगा पशकाश्च वृक्षाः, 
जलेस्थले ये विचरन्ति जीवाः। 
मण्डूकमत्स्याः कृमयोपि काश्यां, 
त्यक्त्वा शरीरं शिव माप्नुवन्ति॥। 
अर्थं - पृथ्वी के सभी तीर्थं मुक्ति क्षेत्र केवल काशी को प्राप कराते 
» परन्तु काशी को पाकर प्राणी मुक्त . हो जाते हैं। अर्थात्‌ अन्य करोड़ 
तीर्थो से बड़ी यह काशीपुरी है, कीट, पतंग, मच्छर, वृक्ष, जलचर, थलचर 
५ सभी प्राणी यहौँ अपना शरीर छोडकर कल्याण पद को प्राप्न होते 
| 
स्थिराकाश्यामिहैवैका प्रतिज्ञा हि मयाकृता। 
अत्रैव मृतमात्राणां तिरश्चामपि देहिनाम्‌॥ 
भक्तानामप्यभक्तानां पुण्यापापात्मनामपि। 
मुक्तिं दास्यामि सर्वेषां भवतानामेव सा वहिः ॥ 
अर्थं - शिवजी कहते है कि मैने यह दृट्‌ प्रतिज्ञा की है कि इस काशीपुरी 
म मले वाले सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि को चाहे वे 
भक्त हों या नहीं, पुण्यात्मा हँ या पापी, सभी को अवश्य मुक्ति दगा। 
ध से बाहर मरने बाले उन्हीं मनुष्यों को पक्ति दशा जो मर अनन्य 
| 


सृच्यप्रमात्रमपि नास्ति ममास्य देऽस्मिन्‌, 
स्थानं सुरेश्वरि मृतस्य न यत्र मोक्षः। 
भूमौ जले वियति वाशुचि मेध्य भूमौ, 
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सर्पाभ्रिदस्युपविभित्रिहतस्य जन्तोः 
अर्थं ~ हे सुरेश्वरि मेरी इस काशीपुरी म एसी कोई सुई भर भी जगह 
` नहीं है, जिसमे मरने पर जीव को मुक्ति न मिले। चाहे भूमि पर प्राण 
त्याग कर या जल मे, चाहे आकाश मर मे या अपवित्र स्थान मे मरे, 
उस जीव को मुक्ति अवश्य मिल जाती है। जो लोग सर्पं के काटने से, 
अध्रि मे जल जाने से, वञ्र के गिरने से अथवा चोरों के द्रारा असमय 
म मारे जाने से उनकी अकाल मृत्यु कही जाती है, ओर उनको सद्गति 
की प्रापि नहीं होती है, परन्तु काशी मे किसी भी प्रकार के मरे वाले 
को मुक्ति अवश्य मिलती है। 
काशी की पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा यात्रा वर्षभर चलती है उस्म भी कार्तिक, 
मार्गशीर्ष, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख मे विशेष यात्रा होती है। मलमास-अधिक 
मास में प्रतिदिन लगभग पचास हजार यात्री विश्वनाथ जी के दर्शन करके 
मणिकर्णिका घाट से काशी की पंचक्रोशी यात्रा कले जाते है। इस यात्रा 
म्र भारत के कोने-कोने से ओर नेपाल, भूटान, पूर्वबंगाल एवं लंका, मारीशस 
तथा विश्व राष्ट से यात्री यात्रा कएने के लिये आते है। लगभग पन्द्रह 
लाख यात्री यात्रा कते है। 
काशी की पंचक्रोशी आदि यात्रा कएने वाले यात्रियों को निःशुल्क 
वितरण कटने के लिये दसहजारं काशी की पञ्चक्रोशी आदि प्रचलित 
सम्पूर्ण यात्राओं को छपाया है, यात्रया के सम्पूर्णं पापों को नष्ट करके 
मुक्ति दिलाने के लिये यह पुस्तक छपवाया गया 
पञ्चक्रोशी की सीमा 
पब दिशा मे गंगाजी तक, पञश्चिम्‌ म (भीमचण्डी) रामेश्वर तक, 
दक्षिण मे कदमेश्वर (कंदवा बाजार) तक ओर उतत मे शिवपुर कपिलधारा 
तक, इस प्रकार पञ्चकोशी की सीमा है। 
मोक्ष भूमि की सीमा 
पूरब दिशा मे आधा गंगाजी तक, पश्चिम मे देहली विनायक तक, 
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दक्षिण में शुष्क नदी अस्सी तक ओर उत्तर में वरुणा नदी तक, इस प्रकार 
काशी की मोक्ष भूमि की सीमा है। 


काशी की यात्रा कएने वाले यात्रियों से कालभैरव, दुण्डिराज, ओर 
अन्नपूर्णा, विश्वनाथ भगवान्‌ एवं विन्दुमाधव ओर विष्णु आदि देव प्रसन्न 
होकर यात्रियों के मनोरथ पूर्ण करते है। उन्हे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष 
की प्राप्ति होती है। काशी के चारों तरफ पचीस कोस का ज्योर्तिलिंग 
है। उसी पचीस कोस के ज्योर्तिलिंग के बाहर से पंचकोशी सड़क बनी 
हे, उसी सड़क से यात्रा होती है। जिन विद्वानों को “काश्याम्‌ मरणान्मुक्तिः" 
के विषय मे सन्देह हो उनको काशी मोक्ष निर्णय देखना चाहिए। 

काशीवास का फल 
काशीस्थैः पतितेस्तुल्या न वयं स्वर्गिणः क्चित्‌। 
काश्यां पाताद्धयं नास्ति स्वर्गे पाताद्धयं महत्‌॥ ` 
[काशीखण्ड ३ अ०] 

अर्थं - काशी मे वास करे वाले पतित से पतित मनुष्यों की तुलना 
हम स्वर्गवासी नहीं कर सकते ह। क्योकि काशी निवासी प्राणियो को 
किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। स्वर्ग मँ निवास करने 
वाले हम देवताओं को क्षीणे पुष्ये मर्त्यलोके विशन्ति इस सूक्ति के अनुसार 
पुनः मर्त्यलोक मे पतन का भय रहता है। 
परार्धद्रयनाशेऽपि काशीस्थो यो न नश्यति। 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन काश्यां भ्रयः समाचरेत्‌॥। 

(काशीखण्ड ३ अ०) 

अर्थं - परार्खद्य के नाश होने पर भी काशी पे वास कले बाले को 
भय नही रहता है। इसलिए आत्मोन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि 
वह असीम प्रयास पूर्वक काशी निवास करके निःश्रेयस की प्रापि करे। 
एक एव हि विश्वेशो मुक्तिदो नान्य एव हि। 
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स एव काशीं सम्प्राप्य मुक्ते गच्छति नान्यतः 

अर्थं - भगवान्‌ विश्वेश (विश्वनाथ) जी ही मुक्ति दाता है। दूसरा 
कोई नही है। वही भगवान्‌ विश्वनाथ काशी निवासि को मुक्ति देते है। 
अपि पातकिनो ये च कालेन निधनं गताः। 
तेऽपि स्वर्गादिहागत्य काश्यां मोक्षमवाप्नुयुः ॥ 
, अर्थं - यदि पापी भी कालवशात्‌ काशी मेँ प्राणत्याग करदे तो 
वह पापी काशी में मुक्त हो जाता है। इसलिये यहौँ देवता स्वर्गं से आकर 
मोक्ष को प्राप्त करते है। 
मृतानां वै पुनर्जन्म न भूयो भवसागरः । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन बाराणस्यां वसेन्नरः ॥ 


(स्क० पु° काशी खण्ड अ० ३२) 
अर्थ ~ इस काशी (अविमुक्त) पुरी मे मरे वालो का पुनर्जन्म नहीं 
होता है। इसलिये अनेक प्रयत्नो द्वारा काशी पुरी में निवास कना चाहिये। 
दुर्लभं जन्म मानुष्यं दुर्लभा काशिकापुरी। 
उभयोः सङ्खमासाद्य मुक्ता एव न संशयः ॥ 
अर्थं ~ हे देवि ! मनुष्य जन्म दुर्लभ है। काशी परी मे निवास 
दुर्लभ है। यदि दोनों की प्राप्नि हो जाय तो व ह 


प्राणी 
जाता है। न 
यत्सुखं काशिवासेऽत्र न तत्ब्रह्माण्डमण्डपे । 

अस्ति चेत्कथं सर्वे काशीवासाभिलापुकाः॥। 

1 (काशी खण्ड) 

¬ > . सुध काशावास से प्राप्र होता है, बह सुख इस सम्पूर्ण 

ब्रह्माण्ड में दुर्लभ है। एसा सुख अन्यत्र लोग 

स सुलभ होता तो सभी ८ 


वाराणसीह करुणामयदिव्यमूरति- 
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रुत्सृज्य यत्र तु तनुं तनुभृत्सुखेन। 
विश्वेशवृङ महसि यत्सहसा प्रविश्य- 
रूपेण तां वितनुतां पदवीं दधाति ॥ 
(काशी खण्ड अ ३० श्लोक ७१) 
अर्थं - इस संसार मे वाराणसी (काशी) साक्षात्‌ करुणामयी अलौकिक 
दिव्य मूर्तिं है, जँ प्राणी मात्र सुखपूर्वक देहत्याग करते है। वह प्राणी 
उसी समय ही भूत-भावन विश्वेश्वर की दिव्य तेजोमय पुंज में प्रवेश कर 
ध होकर उस परम शिव पद को अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होता 
। 
तीर्थान्तराणि कलुषाणि हरन्ति सद्यः। 
भ्रयोददत्यपि बहु त्रिदिवं नयन्ति। 
पानावगाहनविधान तनु प्रहाणै- 
वाराणसी तु कुरुते बत मूलनाशम्‌॥ 
(काशीखण्ड श्लोक ८३) 
अर्थं - अन्य तीर्थो में स्नानादि करने से प्राणियों के पाप तत्काल 
नष्ट हो जाते है ओर पुण्य लाभ होने से स्वर्गं की प्राप्ति होती है। पुण्य 
क्षीण होने पर पुनः मर्त्यलोक आने का भय रहता है। परन्तु काशी (शंकर 
जी की) नगरी मे भागीरथी गङ्गाजल का पान, स्नान शिव पूजा तथा 
काशी मरे जन्म लेने तथा शरीर-त्याग से तो इस भवसागर का मूल ही 
नष्ट हो जाता है। अतः वह सर्वथा शिव-स्वरूप परम मोक्ष पद को प्राप्त 
हो जाता है। ॥ | 
मंदिर जलाशय जीर्णोद्रार 
मन्दिर एवं नावड़ी(तालाब), कूप (कुआ), तड़ाग आदि के जीर्णोद्धार 
करने वाले भक्तों के रोग ओर पाप नष्ट हो जाते है। 
शिव उवाच 
वापी कूपतडागादिजीर्णोद्धारं प्रकल्पयेत्‌ 
२५ 
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क्षिमकृतानां पापानां प्रायश्चित्तं गतं मम ।॥७२॥ 


, (काशी रहस्य) 
भावार्थं ~ जो मनुष्य जहौ कहीं भी ओर काशी मे मन्दिर, तालाब, 
दमा ओर तडाग आदि का जीर्णोद्धार करवाता है, उसके काशी कतर 
मरे किये गये पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है। 
अतः श्रुत्वा तडागादि जीर्णोद्धार कल्पये । 
क्षेत्रे कृतनाम्पापाना प्रायश्चित्तं मतं मया ॥ 
अर्थ ~ काशी क्षत्र मे अपने कि हुए समस्त पार्पो का प्रायश्चित्त . 
कले की इच्छा से काशी नगरी में तडागादि अर्थात्‌ तालान, मन्दिर, धर्मशाला, 
सत्संग भवन इत्यादि का जीर्णद्धार करना चाहिए, एेसा मेरा मत है, अर्थात्‌ 
घोरतर पापकर्मा वाला मनुष्य भी काशी मे मन्दिर, तालार्नो आदि का. 
जीर्णोद्धार रूप सत्कर्म के पुण्यो से पाप से मुक्त हो जाता है। 
अतः मन्दि तीर्था के जीर्णोद्धार का बहुत माहात्म्य है। विश्व में रहने 
वाले हिन्द्‌ सनातन वैदिकधर्म को मानने वाले सभीं मनुष्य (शिव) शंकर 
जी की पूजा करते है। जो मनुष्य काशी मेँ रहकर शंकर जी का पूजन 
नहीं करता ओर शंकर जी. को नहीं मानता उस व्यक्ति को पग-पग में 
विध्न, कष्ट ओर संकट आता है] शंकरजी ही अन्त समय पर मुक्ति देनेवाले 
देवता है, क्योकि काशी मे भरव प्रधान मन्त्री है, भैरव के गण उन नास्तिकों 
के मार्गं में विघ्न उत्पन्न करते है। | 


काशी मे कहीं भी (जल मे, थल मेँ ओर आकाश मे) प्राण त्यागने 


तारक मन्त्र का उपदेश देते है। 


प्रलयकाल में काशी का स्वरूप 
छत्राकारन्तु किं ज्योतिर्जलादूरध्व प्रकाशते। ` 
निमघ्रायां धरण्यान्तु न निमजति तत्कथम्‌! 


सदाशिवा महादेवो लिङ्गरूपधरः प्रभुः। 


२६ 


" वाले प्राणी के दक्षिण कर्णं (कान) मँ परम दयालु श्री विश्वनाथ भगवान 


 मयास्मृतो लोकगुप्रय प्रादेश परिमाणतः ॥ 
लिङ्गरूपधरः शम्भूर्हदयाद्‌ बहिरागतः। 
वृद्धिमासाद्य महतीं पञ्चक्रोशात्मकोऽभवत्‌॥ 
(काशीरहस्य) 
अर्थं - अमर्‌ क्रषि गण प्रलय के समय में श्री सनातन महाविष्णु से 
पूते है- हे भगवान ! छत्र के आकार की ज्योति जल के ऊपर क्या 
प्रकाशित हो रही है? जो प्रलय काल में पृथ्वी के इने से भी नही 
डूबती । विष्णु जी बोले- हे ऋषियों ! लिङ्गरूपधारी सदाशिव महदिव का 
हमने लोकों के कल्याण के लिए (आदि में) स्मरण किया था तब वह 
लिङ्गरूप स्वयं प्रादेश (एक वित्ता) प्रमाण होकर हमरे हदय से वहिर्गत 
हए । पुनः अतिशय वृद्धि को पाकर पञ्चक्रोशात्मक काशी हो गये वह 
यही काशी है। 
अविमुक्तं महत्क्षेत्रं पंचक्रोशपरिस्थितम्‌। 
ज्योतिर्लिङ्गतदेकं हि ज्ञेयं विश्वेश्वराभिधम्‌।।१३॥ 
(का० खं० अ० २६) 
अर्थं ~ पञ्चक्रोश परिमाण अविमुक्त काशी नामक जो महाक्षेत्र है, 
उसे एक ही विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिज्ग जानना चाहिए। काशी पृथ्वी 
से अलग चेतन रूप है, अतः काशी प्रलय काल मे भी नाश को प्राप 
नहीं होती । अतः प्रलय काल मे काशी जल म नहीं इबती। 
कृते त्रिशूलवदज्ञेयं त्रेतायां चक्रवत्तथा। 
दवापरे तु रथाकारं शङ्कखाकारं कलौयुगे ॥ 
मुखं शङ्खस्य गङ्गायां पृष्ठं देहलि सन्निधौ । 
बामपाशर्वस्थितं तोयं रामाख्यंवारणाभिधम्‌॥ 
, (ब्रह्म पु०) 
अर्थं - काशी की गङ्गाजी काशी क्षत्र सत्य युग में त्रिशूल के समान 
आकारवाली थी तरेता युग मेँ चक्र के समान वृत्ताकार रहती है ओर द्वापर 
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युग में रथ के आकार की होती है तथा कलियुग मे शङ्ख के रूप मे रहती 
है। 
काशी की पंचक्रोशी प्रदक्षिणा यात्रा 

देव ! देब ! महादेव ! वेदविद्या विशारद ! । 
यथा प्रदक्षिणा कार्या मनुजैर्विधिपूर्वकम्‌ ॥९॥ 
स्थानम्बासस्य बद नो भक्ष्यं चाऽभक्ष्यमेव च । 
पूजां सीग्निस्थितानाञ्च देवानां दानमेव च ॥२॥ 
यथा सम्पूर्णतामेति यात्रा क्षेत्रस्य सत्तम ॥३। 
शृणु देवि ! महाभागे ! सर्वलोकोपकारकम्‌ । 
तदन्रवीमि महेशानि ! यथावद्विधिपूवंकम्‌ ॥८॥। 
पञ्चक्रोशस्य यात्रायां विधिः सम्यगुदीर्यते 1 
्ुत्वा मनुष्यो येनाऽऽशु निष्पापः पुण्यवान्‌ भवेत्‌ ॥५॥ 
आधिनादिषु मासेषु च्निषु पार्वति ! सर्वदा । ` 
प्रदक्षिणा प्रकर्तव्या क्षेत्रस्याऽपापकाङ्क्षिभिः ॥६॥ 
माघादिचतुरो मासाः प्रोक्ता यात्राविधौ नृणाम्‌ । 

| दुण्डिम्पूजयित्वा हविष्यभुक्‌ ॥७॥ 
प्रातरुत्तरबाहिन्यां स्नात्वा विश्वेशमर्चयेत्‌ । 
पुनयत्रार्थमपि च शिवयोः पूजनम्भवेत्‌ ॥८॥ 
मुक्तिमण्डपिकायाञ्च सम्विश्यबरवर्णिनि ! । 
प्रतिज्ञाम्महतीं कृत्वा पूजनन्तत्र तत्र ह ॥९॥ 
काश्याम्प्रजातवाक्षाय मनोजनितमुक्तये । 

जाताज्ञातविमुक्तयर्थम्पातकेभ्यो हिताय च ॥१०॥ 

पंचक्रोशात्मकं लिङ्गं ज्योतिरूपं सनातनम्‌ । 
भवानीशङ्कराभ्याञ्च लक्ष्मीश्रीशविराजितम्‌ ॥९९॥ 
दण्डिराजादिगणपैः षट्पञ्चाशद्धिरावृतम्‌ । 
दादशादित्यसहितं नृसिंहः केशवैगुतम्‌ ।। १२ 
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रामकृष्णत्रययुतङ्कूर्ममत्स्यादिभिस्तथा । 
अवतारैरनेकैश्च युतम्विष्णोः शिवस्य च ।।१३॥ 
गौर्यादिशक्तिभिर्यक्तं क्षेत्रङ्कु्यम्प्रदक्षिणम्‌ । 

. बदधाञ्जलिः प्रार्थयित्वा महादेवम्महेश्वरीम्‌ ।१४॥ 
पञ्चक्रोशस्य यात्राम्वै करिष्ये विधिपूर्वकम्‌ । 
्रीत्यर्थन्तव देवेश ! सर्वाघौघप्रशान्तये ॥१५॥ 
इति सङ्कल्प्य मौनेन प्रणिपत्य पुनः पुनः । 
दुण्डिराज ! गणेशान ! महाविष्नौघनाशन : ! ॥१६॥ 
पञ्चक्रोशस्य यात्रार्थन्देहयाज्ञाङ्कृपया विभो! 1 ` 
विश्बेशन्तरिः परिक्रम्य दण्डवत्प्रणिपत्य च ॥१७॥ 
मोदम्प्रमोदंसुमुखन्दुर्मुखङ्णनायकम्‌ । 
प्रणम्य पूजवित्वाऽऽदौ दण्डपाणिन्ततोऽर्चयेत्‌ ।॥ १८॥ 
कालराजञ्च पुरतो विश्वेशस्य जगद्गुरोः । 
पूजयित्वा ततो गच्छेन्मणिकर्णाप्विधानतः ॥१९॥ 
तत्र स्नात्वा महादेवम्मणिकर्णीशमर्चयेत्‌ । 
विनायकं सिद्धिदश्च पुनरागत्य पूजयेत्‌ ॥२०॥ 
मणिकर्णातटच्छन्नं गङ्गाकेशवमयप्युत । 
ललिताञ्च ततः पूज्य जरासन्धेश्चवरम्विभुम्‌ ॥२१॥ 
सोमनाथं ततः पूज्य दालभेश्वरमेव च । 
शूलटङ्केश्वरन्देवं (मा) आदिवाराहमेव च ॥२२॥ 
दशाश्चमेधकं लिङ्क बन्दन्तत्रैन पूजयेत्‌ । 
सर्वेश्वरञ्च केदारन्ततो हनुमदीश्वरम्‌ ॥२३॥ 
सङ्मेशन्ततः पूज्य लोलार्कम्पूजयेत्ततः । 
अर्कसंज्ञङ्गणाध्यक्षमसेस्तीरम्पुन््रजेत्‌ ॥ २४॥ 
षेत्रमप्रदक्षिणी कुर्वस्तिलमात्रन्न सन्त्यजेत्‌ । 
ुर्गकरुण्डे ततः स्नात्वा, यजेदटुर्गविनायकम्‌ ।२५॥ 
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दर्गासम्पूज्य विधिवद्रसेत्तत्र सुखाप्तये। 
ब्राहमणान्भोजयेत्तत्र मधुपायसलङ्डुकैः ।२६॥ 
रात्रौ जागरणन्तत्र पुराणश्रवणादिभिः 1 
कुर्याच्च कीर्तनम्भक्त्या परोपकरणानि च ॥२७ ` 
जय दुर्गे महादेवि ! जय काशिनिवासिनि ! । 
्ेत्रविष्नहरे ! देवि ! पुनदर्शनमस्तु ते ॥२८॥ 

इति दुरगामप्रार्थयित्वा विश्वक्सेनेश्वरन्ततः । 
पूजयित्वा कदर्दमेशम्पञ्चत्रीहितिलै्नमेत्‌ ।॥२९॥ 
आदौ कर्दमतीर्थे तु स्नानंकूपावलोकनम्‌ । 

. सोमनाथम्विरूपाक्षं नीलकण्ठन्ततोऽर्चयेत्‌ ।\३०॥ 
तत्रवासम्विधायाऽग्नौ किञ्चिदहमं द्विजार्चनम्‌ । 
आद्धादिकर्मं कार्याणि कृत्वा मुच्येदुणत्रयात्‌ ॥२३९॥ 
कदर्दमेश ! महादेव 1 काशिवासिजनप्रिय ! । 
त्वत्पूजनान्महादेव ! पुनर्दशनमस्तु ते ।३२॥ 
प्रातः स्नात्वा कर्दैमेशम्पूजयित्वा च स (द्‌) द्विजान्‌ । 
नागनाथञ्च चामुण्डाम्मोक्षेशङ्करुणेश्चरम्‌ ॥३३॥ 
बीरभद्रन्ततो दुर्गा विकटाख्याम्प्रपूजयेत्‌ । ` 
उन्मत्तभैरवन्नीलं कालकूटन्ततोऽर्चयेत्‌ ॥३४॥ 
दु्गाञ्च विमलान्नत्वा महादेवन्ततो व्रजेत्‌ । 
नन्दिकेशम्भृङ्भिरिटि तत्रैव च गणप्रियम्‌ ॥३५॥ 
विरूपाक्ष यजञेशम्विमलेश्वरमेव च । 
मोक्षद ज्ञानदज्ैवामृतेशन्तत्र पूजयेत्‌ ॥ ३६॥ 
गन्धर्वसागरन्तीरत्वा भीमचण्डीन्ततो प्रजेत्‌ । 
तत्र स्नात्वा भीमचण्डीम्पयसा स्नापयेत्सुधीः ॥३७॥ 
पञ्चोपचरिः सम्पूज्य ब्राह्मणान्परितोषयेत्‌। 

तत्र वासम्प्रयत्नेन कुर्याच्चण्डविनायकम्‌ 1३८1 
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रिरक्ताक्षगन्धर्वन्नरकार्णवतारकम्‌ । 

शिवं सम्पूज्य यत्नेन रात्नौपूर्ववदाचरेत्‌ ।३९॥ 
प्रातरुत्थाय सुस्नातः प्रार्थयेद्धीमचण्डिकाम्‌ । 
भीमचण्डि ! प्रचण्डानि मम विघ्नानि नाशय ॥[४०॥ 
नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि पुनरदर्शनमस्तु ते । 

ततो गच्छेदेकपादं गणङ्गत्वा सतण्डुलान्‌ ॥(४१॥ 
तिलांश्च विकिरेत्तत्र धनधान्यादिसम्पदे । 

ततो गच्छेन्महाभीमं भैरवम्भैरवीं शुभाम्‌ ।(४२॥ 
भूतनाथश्च सोमेशं पूजयेत्सिन्धुरोधसि ।. 
कालनाथङ्ककपर्दीशम्‌ कामेशञ्च गणेश्चवरम्‌ ।४३॥ 
वीरभद्रज्वारुमुखं गणनाथञ् पूजयेत्‌ । 

ततो गच्छेददेहलीशम्बिघ्नपूगनिवारणम्‌ ।[४२४॥ 
मोदकैः पृथुकैर्लाजिस्सक्तुभिश्चेक्षुपर्वभिः । 
पूजयेच्छरद्धयादेवन्तन्देहलीविनायकम्‌ ॥४५॥ 
तत्पार्वे षोडशपुनर्विघ्ननाथान्‌ समर्चयेत्‌ । 
उद्दण्डगणसम्पूज्य उत्कलेश्चरमेव च ॥४६॥ 
रु्राण्यास्तु तपोभूमिं वुष्टवारामेश्वरम्त्रजेत्‌ । 
बरणायान्ततः स्नात्वा तर्पणादि विधाय च ॥४७॥ 
रामेश्वरं श्वेततिलैर्बिल्वपत्रादिभिर्यजेत्‌ । 
सोमेनाथञ्च तत्रैव पूजयेदि्द्रदिग्गतम्‌ ॥४८॥ 
भरतेशं लक्ष्मणेशं शत्रुष्नेश्वरमेव च । 

द्यावा भूमीश्चरं तत्र पूजयेन्नहुषेश्चवरम्‌ ॥४९॥। 

तत्र बासम्प्रकल्प्याऽथ पूर्ववज्नागरादिकम्‌ । 

कृत्वा स्नात्वाऽपि रामेशम्प्रार्थयेत्काशिवासदम्‌ ॥५०॥ 
श्री रामेश्वर ! रामेण पूजितस्त्वं सनातन ! 1 
आज्ञान्देहि महादेव ! पुनर्दर्शनमस्तु ते ।५९॥ 


३१ 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 8118801 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 66810011 





लिङ्गानि सुबहून्यादौ बरणापारगान्यथ । 
पूजयित्वा ततो गच्छेद्देवसङ्घनिषेवितम्‌ ।५२॥ 
देवसङ्धेश्वरे किञ्चिददत्वा स्थित्वा ततो व्रजेत्‌ 1 
पाशपणिं गणेश क्षेत्रमध्ये व्यवस्थितम्‌ ।॥५३॥ 
पूजयित्वा बहिश्चैव पृथ्वीश्वरमथो यजेत्‌ । 
एकोऽश्वमेधः पृथुना कृतः क्षेत्राददिः पुरा ॥॥५४॥ 
स्वर्गभूमिस्तु साज्ञेया मोक्षभूमिस्तु मध्यतः । 
काश्याश्चतुर्दिशं देवि ! योजनं स्वर्गभूमिका ॥५५॥ 
मृतास्तत्र तु गच्छन्ति स्वर्गं सुकृतिनाम्पदम्‌ । 
ततः सुपूयं हि सरः स्पृष्टवा गच्छेच्छयैः शनैः ॥५६॥ 
महत्‌क्षेत्रङ्कापिलन्तु यत्र श्रीवृषभध्वजः 1 
तत्र स्नात्वा विधानेन तर्प्पयित्वा पितृूनथ ॥1५७॥। 
श्रद्राम्विधाय सुश्रद्धः पूजयेद्‌ वृषभध्वजम्‌ । 
निवसेत्तन्तु दिवसं श्रवणादि प्रकल्पयेत्‌ ॥५८॥ 
वृषभध्वज ! देवेश ! पितरृणाम्मुक्तिदायक ! । 
आज्ञान्देहि महादेव ! पुनर्दर्शनमस्तु ते ! ॥५९॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य ततो गच्छेज्ज्वालानृसिंहकम्‌ । 
एवम्प्रदक्षिणीकृत्य सरः कापिलमुत्तमम्‌ ।६०॥ 
वरणाच्च तत्तस्तीतत्वा स्नात्वा वै सङ्गमे शुभे । 
अदिकेशवमभ्यर्च्यं सङ्घमेश्वरमेव च ।(६१॥ 
त ततो व्रजेत्‌ । 
कृत्ययवान्‌शु (च्छ ?) द्धान्विकिरन्विष्णुमुच्चरन्‌।६२॥ 
प्रहादेश्चरमभ्यर्च्य त्रिलोचनमतः परम्‌ । १ 
विन्दुमाथवमभ्यच्यं हदे पने शुभे ॥६३॥ 
गभस्तीशं मङ्गला गौरीं बषटवा ततोत्रजेत्‌ । 
वशिष्ठवामदेवौ च पर्वतेशवरमेव च ।६४॥। 
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महेश्वरं समभ्यर्च्य ततः सिद्धिविनायकम्‌ । 
सप्तावरणगान्‌दिव्यान्पूजयेत्‌ गणनायकान्‌ ॥६५॥। 
पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा काशी रहस्यम्‌ दशमोध्यायः। 
काशी की पञ्चक्रोशी माहात्म्य 
काशी प्रदक्षिणा येन कृतात्रैलोक्यपावनी । 
सप्द्रीपा साब्धिरौला भूः परिक्रामिताऽमुना ॥९॥ 
(नारदीय पु° अ० ६) 
अर्थ- हे भवानी जिसने काशी की पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन-यात्रा 
की है उसने त्रैलोक्यपावनी सात द्वीप, सात समुद्र, सम्पूर्णं पर्वतो के सहित 
पृथ्वी की वह प्रदक्षिणा दर्शन कर चुका । वह पुरुष निष्पाप ओर पुण्यवान 
हुआ, कृतार्थ हुआ, ओर वह चौरासी लाख योनि से छूट कर शिव सायुज्य 
मुक्ति प्राप्र करता है। । 
प्रत्यब्दं ये प्रकुर्वन्ति, पञ्चक्रोश प्रदक्षिणाम्‌ । 
जीवन्मुक्तस्तु ते ज्ञेया, निष्पापाः काशिवासिनः ॥२॥ 

# अर्थ- जो मनुष्य प्रतिवर्ष पञ्चक्रोशी की प्रदक्षिणां दर्शन-यात्रा करते 
ह वे मनुष्य जीवन्मुक्त ह ओर बही काशी वासी निष्पाप है। (चकि प्रतिदिन 
मन, वाणी, शरीर से कुछ न कुछ पाप कर्म होते रहते है।) 
यावजीवं वसेत्‌ काश्यां, प्रत्यब्दं सुप्रदक्षिणम्‌ । 
करुयदिव निरालस्या, आनन्द सदनस्यहि ।३॥ 

अर्थ- जन्म भर, जन तक काशी मे वास करे, तन तक आनन्द सदन 
काशी व वार्षिक पञ्चक्रोशी की प्रदक्षिणा दर्शन-यात्रा कर । आलस्य को 
छोड़ कर पञ्चक्रोशी यात्रा अवश्य कटनी चाहिए। 
यथा कथ्चिददेवेशि पञ्चक्रोश प्रदक्षिणम्‌ । 
कुयदिवेन मासादि चिन्तयेद्धर्मकोविदः ॥४॥ 
स एव शुभदः कालो यस्मिन्‌ श्रद्धोदयोभवेत्‌ । 
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अर्थ- पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा जाने के लिए वार, तिथि, मास, काल, 
चन्द्र ओर समय का विचार नहीं करना चाहिए, चकि पार्पो को नाश करने 
वाली ओर मोक्ष देने वाली पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा जाने के लिए जिस 
दिन हदय मे श्रद्धा उत्पन्न हो वही शुभ काल ओर वही उत्तम पुहू्तं माना . 
जाता है। इसलिणए प्रयत्न पूर्वक पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा कसी चाहिषए्‌। 
यथा कथञ्चिद्‌ देवेशि पञ्चक्रोश प्रदक्षिणम्‌ ॥५॥ 

अर्थ- शंकर जी भवानी से कहते है किं हे भवानी ! सभी मनुष्यों 
करो यथाशक्ति पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा करनी चाहिए, पापों को 
नष्ट करसे वाला इतना सहज उपाय अन्य नही है। 

काशी की पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा सभी दुःखो कोः नाश करने वाली 
है ओर सभी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा 
सभी दुःखों ओर संकटों को दूर करने वाली है। 

प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा, पापं जन्मशतार्जितम्‌ । 

विलयं प्रापयति ना, नात्र कार्या विचारणाः ॥६॥ 

अर्थ- तीन पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन-यात्रा.करे वाले भक्त का सौ 
जन्मो का पाप अवश्य छूट जाता है इसमे सन्देह नहीं करना चाहिपए। 
क्षत्ंप्रदक्षिणी कृत्य, भवेत्पापो हि विज्वरः ।[७॥ 


अर्थ- पञ्चक्रोशी क्षेत्र काशी. की परिक्रमा करके पापी प्राणी पाप रहित 
हो जाता है। 
प्रायश्चित्त विहीनानां, यातनास्ति सुदारुणा । 
जञानस्वरूपा काशीयं, पञ्चक्रोशे परिस्थिता ॥८।॥ 
तस्याः प्रदक्षिणां कृत्वा, सर्व पापैः प्रमुच्यते । 
स्कन्द जी अगस्त्य ऋषिजी से कहते है किं चैत्र 
कृष्ण चतुर्थी तिथि 

भ 44 दिनि मे जिस दिन जिज्ञाशा हो प्रात स्नान संध्या आदि 

त्य कम सं निवृत होक्‌ -यात्रा करे के पश्चात्‌ दुष्डिराज 
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.के दर्शन, पूजन करके पञ्चक्रोशी यात्रा जाने के लिये सामग्री एकत्रित 
कर ओर बैलगाड़ी सजाकर सभी सामान बैल गाड़ मे रखे। 
“ पूर्वस्मिन्दिवसे दुण्डिम्पूजवित्वा हविष्य भुक्‌ **। 

नोट- चैत्रकृष्ण पंचमी तिथि के दिन स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती (करपात्री 

` जी महाराज जी की पञ्चक्रोशी वार्षिक यात्रा) मेरे गुरुजी की पञ्चक्रोशी -यात्रा 
का विशेष महत्व यह है कि मधुमास नसन्त-क्रतु, वेद, पुराण एवं आयुवेद 
मे कहा गया है किं वसन्त क्रतु म जल, वायु बदलने वाला मनुष्य एक 
वर्षतक निरोग रहता है । (आयुर्वेद मेँ आश्विन ओर चैत्र महीने मे इच्छाभेदिनी 
आदि ओषधि द्वारा पेट को साफ कले, जुलाब लेने वाला व्यक्ति भी 
निरोग रहता है ) बसन्त ऋतु मे सन्त-महात्माओं को मन्दिरं के दर्शन 
करने के लिये अथवा तीर्थं यात्रा कले के लिए जाना चाहिए। 

विशेष महत्व तो यह है कि ब्रह्मज्ञानी सभी शाखो के ज्ञाता ओर 

शास्नार्थ-दिग्विजयी स्वामी करपात्री जी महाराज ने १८ वर्षो की `अवस्था 
से ही शासत्ार्थं करना प्रारम्भ किया । पूर्व मे बगाल, पश्चिम म पाकिस्तान 
दक्षिण मे कन्या कुमारी ओर उत्तर मेँ नेपाल, काश्मीर तक जाकर शास्रर्थ 
किया लेकिन कहीं भी परास्त नहीं हए। चकि वे भगवती सरस्वती के 
उपासक थे। रात्रि को ९ बजे २॥ सौ ग्राम गौ का दूध पीकर सोते थे। 
रात्रि के एक बजे शैय्या से उठकर स्नान आसन प्रणायाम करके ध्यान 
लगाते थे, तीन बजे स्नान कर दर्शन कएने जाते थे। बहुत तेज चलते 
थे। चार बजे घूमकर आते थे, पुनः स्नान कर दर्शन करने जाते थे। ध्यान 
के पश्चात्‌ शीर्षासन में पैर को ऊपर करके खड़े होकर दुर्गासपतमी का 
पूरा पाठ करते थे, पाठ करके शीर्षासन के पश्चात्‌ पूजा कएने बैठते थ। 
दोनों तरफ दीपक जलता था, पेज पर पूजा की सामग्री रखी जाती थी | 
शालग्राम नर्वदेश्वर को स्नान कराकर पूजा कटने वैठते थे। पूजा कने 
के पश्चात्‌ रुद्रीवेद के मंत्रों से अभिषेक करते थे। पूजा के पश्चात्‌ शख 
बजाते थे। उस ध्वनि से शंख बजाते हुए कभी भी सुनने मरं नहीं आता। 
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शंख के पश्चात्‌ सबको प्रसाद नौटते थे। जो विद्वान पढने आते थे उनको 
पढ़ते थे। व्याकरण, वेदान्त, न्याय, मीमांसा ओर जो कोई भीः शाख 
लेकर आता था उनको पदाति थे ओर विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि 
वह जो भी शास्र पढ़ते थे विद्यार्थियों को कण्ठस्थ होता था। यह बात 
किसी भी विद्वान में नहीं पाया जाता, ११ बजे तक पढ़ते थे। 
पुनः स्नान करके मध्याह पूजा करने बैठते थे। पूजा के पश्चात्‌ शंख 
बजाते थे, शंख की आवाज सुनकर प्रसाद लेने के लिए सब आते थे। 
प्रसाद मिठाई फल स्वयं अपने हाथ से सब को देते थे। प्रसाद राजा, 
महाराजा, करोड़पति ओर रक, दरिद्र सब को देते थे। प्रसाद वितरण के 
के पश्चात्‌ प्िलने के लिये आये हए अतिथियो से मिलते थे। सब से 
बात कते थे। मध्याह्न पूजा तक किसी से बात नहीं करते थे। पूजा के 
उश्चात्‌ दुध फल जलपान करते थे। एक घंटा विश्राम कसे के पश्चात्‌ 
भक्तिसुधा रामायण मीमांसा एवं वेदार्थपारिजात आदि सद्रन्थ लिखते थे। 
स्वापी जी २० भाषा के विद्वान्‌ थे। सायं पच वजे हरी. सन्जी, रोटी, 
दलिया आदि हल्का भिक्षा कते थे। चौनीस घ पर एक वार सायं भोजन 
कते थे। कथा के पश्चात्‌ नौ वजे तक सबसे मिलते थ । पुनः स्नान 
करके सायं पूजा कले वैठते थे। पूजा के पश्चात्‌ प्रसाद वितरण करते 
थे। एक गिलास गाय का दूध पीते थे, नौ बजे के पर्चात्‌ किसी को 
भी मिलने की आज्ञा नहीं थी। विशेष महत्व पर्णं वात तो यहः है कि 
ध्यान मे यैठते ही प्राण को ब्रहमनधर मे चद़ाते थे। किसी भी समय प्राण 
की ब्रहमरध्र से उतार कर समाधि से उदते थे । यह प्रहायोग की परम्परा 
लुप सी होती जा रही है। योग, प्राचीन विन्न, ज्योतिष, वेद ओर वेदान्त 
के द्वारा विश्वरष्ट मं भारत महान कहा गया है। ` 
योग दर्शन, वेदान्त दरशन का शिक्षा विश्व में कही भी नहीं ह इसलिए 
भारत विश्व का गुर है। स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती करपात्री जी म्रहाराज 
स्वय काशी पंचक्रोशी की यात्रा करते रहे है ओर भक्तों को प्रेरणा करके 
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काशी की यात्रा कराते रहे है। काशी की यात्रा का माहात्म्य, यात्रा कसे 
के नियम आदि का उपदेश करते हृए स्वामी जी के वाये ओर दाहिने 
तरफ चारों वेदों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ वेदों की स्तुति करते हुए धरि -धीरे 
पंचक्रोशी की सडक पर चलते भे। अन्य यात्री काशी विश्वनाथ की जयघोष .. 
करते हुए हर-हर महादेव की ध्वनि लगाते हुये कीर्तन करते हये चलते 
थे। प्रत्येक पड़ाव पे (विश्राम स्थल मे) अन्न क्षेत्र चलता था। मध्याह्न 
पूजा के पश्चात्‌ साधु संन्यासियों को स्वामी हरिहरानन्दसरस्वती जी महाराज 
स्वयं खड़े होकर भोजन कराते थे। वस्र देते थे] दीन दुःखी दरिद्र को 
भोजन वस्र दिलाते थे। जिस धर्मशाला में स्वामी जी निवास करते थे 
उसी धर्मशाला में तीन बजे के पश्चात्‌ विद्वान्‌ प्रवचन करते थे, अन्त 
म स्वामी जी की कथा होती थी हजारों नर-नारी गोव ओर शहर से 
दर्शन कएने तथा कथा श्रवण करने के लिए आते थे। प्रायः कथा का 
विषय पंचक्रोशी यात्रा,. पञ्चक्रोशी माहात्म्य एवं काशी वास का नियम 
ओर फल का वर्णन करते थे। कथा मे कहा करते थे कि प्रत्येक मनुष्य 
को अत समय में काशी वास कले का संकल्प लेना चाहिये। अन्त में 
स्वामी जी ने स्वयं काशी क्षेत्र संन्यास लेकर काशी वास किया। काशी 
खण्ड ओर काशी रहस्य, काशी माहात्म्य आदि काशी के विषय में पुस्तक 
छपाने वाले व्यक्तियों के प्रति विश्वनाथ अन्नपूर्णा जी प्रसन्न होकर धर्म, 
अर्थ, मोक्ष देते है। अनन्त विभूषित स्वामी हरिहरानन्दसरस्वती करपात्री 
जी महाराज जब प्रथमा मे पदते थे बे उस समय पण्डित नागेश दत्त मिश्र 
जी के साथ ग्रहण प्रे काशी अये । काशी आने पर श्री स्वामी जी विश्वनाथ 
अन्तर्गृही ओर पंचकोशी दर्शन यात्रा करने के पश्चात्‌ अन्ूपूर्णा जी का 
दर्शन करके सभी विद्वान्‌ प्रदक्षिणा करने लगे ओर स्वामी जी अन्पर्णा 
ओ के दरवाजे पर बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय 
अन्नपूर्णा जी की पूर्ति से एक दिव्य प्रकाश का दर्शन हुआ, इसके अनन्तर 
अन्नपूर्णा जी के सिरसेर्गेदा की माला उछलकर स्वामीजी के गले मं 
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आ गई। गद्गद होकर अन्नपर्णाजी की स्तुति कसे लगे उसी समय से 
श्री स्वामी करपात्री जी महाराज को सम्पूर्णं विद्या्णँ अने लगीं ओर वे 
सभी विषयों के विदान्‌ हो गये। श्री स्वामी जी महाराज जिस पुस्तक 
को पृते थे ओर जिसको एक बार्‌ श्रवण कर लेते थे वह उनको कभी 
विस्मरण नहीं होता था अर्थात्‌ कण्ठस्थ हो जाता था। स्वामी जी महाराज 
अध्ययनकाल से ही साधना करते थे ओर प्रातःकाल ३ बजे ब्राह्ममुहूर्त 
मे ही उठकर स्नान करते, अध्ययन करते थे । तत्पश्चात्‌ बर वृक्ष के नीचे 
बैठकर कुछ समय तक मनोलय योग से पहले. पदे हए पाठ की पुनरावृत्ति 
करते थे। पुनरावृत्ति के पाचात्‌ गुरुजी के पास जाकर सुनाते थे उसके 
नाद हवन आदि कते थे गुरुजी महाराज के पास जाकर एकाग्रचित्त 
ह कर्‌ एक घण्टा पाठ सुनते थे। तत्पश्चात्‌ पुनरावृत्ति कर गुरुजी महाराज 
को कण्ठस्थ करके सुना देते थे। यही नियम प्रातः ३ गजे से आरम्भ 
कर्‌ रात्रि १० वजे तक अध्ययन करते थे। गुरुजी महाराज का पैर दवाते-दवाते 
अपने पाठ को सुनाते थे। गुरुजी महाराज की सेवा हुत ही श्रद्धा भक्ति 
से करते थे। | | 
, वे भात के ही नहीं अपितुं विदेशी भाषाओं ॐ भी 
भी धुरन्धर विद्वान्‌ 
थे। बरश्व के क्रिसी भी देश. का नागरिक जब भारत भ्रमण करने आता 
राः नी जी ६ करने आता था तो जिस भाषा प्र बह वात 
1 या, उस्ती भाषा पर श्री स्वामी जी वात करते प्रश्नों 
का उचित उत्तर देकर समञ्ञाते थे। १ 
पञ्चक्रोशात्मकं लिङ्ग ज्योतिरूपसनातनम्‌ ॥ , 
भवानीशङ्कराभ्यांच लक्ष्मी श्रीशिवराजितम्‌ ॥ ` ` 
त ` . (काशी रहस्यय अ० १० 
अर्थ- त्मक भगवान्‌ शिव का लिङ्ग शाश्वत तथा न 


है। भवानी तथा शिवजी के साथ ल लिंग 
म विराजमान है। थ लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु इस लिंग 
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कृष्णरामत्रययुतम्‌ कूर्ममत्स्यादिंभिस्तथा । 
अवतारिरनेकैश्च युतं विष्णोः शिवश्च ॥ 
गौयादिशक्तेिभिर्जुषठ कषेत्रं कु्यत्प्रदक्षिणाम्‌ । 
| क (काशी रहस्य अ०.१०) 
कृष्ण राम आदि से युक्त तथा कूर्म, मत्स्यादि अनेकों अवतारो से 
युक्त भगवान विष्णु ओर भगवान्‌ शिव गौरी, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा आदि शक्तियो 
म विशिष्ट है उनकी तथा काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 
पञ्चक्रोशात्मकस्यैव लिङ्गस्य परमात्मनः 1 
प्रदक्षिणा त्रयं कृत्वा जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ 
प्रदक्षिणायामाहात्म्यं महापापहरं श्चुभम्‌ । 14४ 
(काशी रहस्य अ० ९०) 
काशी पञ्चक्रोशी यात्रा माहात्म्य ` 
अर्थ- इस पञ्चक्रोशी यात्रा के अन्तर्गत शिव लिन्नों की ` जो' मनुष्य 
तीन नार यात्रा करता है बह मनुष्य आवागमन से पुक्त हो जाता है । पञ्चक्रोशी 
प्रदक्षिणा का माहात्म्य महापापो को नष्ट करने वाला होता है। 
पत्रस्य जननी लोके सर्बदाहितकारिणी । 
हितकृत्‌ सर्वजन्तूनां काशीहाऽमुत्रसिद्धिदा ॥ | 
`, (काशी रहस्य अ० ११) 
अर्थ- जिस प्रकार माता, पुत्र का हित कटने वाली होती है, उसी 
प्रकार यह काशी, मातृवत्‌ सभी जीव-जन्तुओं का हित करके सिद्धि को 
प्रदान करती है। ॑ 
दक्षिणे चोत्तरे चैव ह्ययने सर्वदामया । 
क्रियते क्षत्र प्रदाक्षिण्यं भैरवस्य भयादपि ॥ 
(सनत्कुमार संहिता) 
अर्थ- विश्वनाथ जी कहते है कि हे भवानी ! भैरव के भय से उत्तरायण 
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ओर दक्षिणायन दोनो अयनों मे काशी की सर्वदा पञ्चक्रोशी यात्रा कता 
हू। 
प्रदक्षिणा प्रकर्तव्या कषे्रस्याऽपापकाङ्क्षिभिः । 
शरुत्वामनुष्योयेनाऽऽशुनिष्पापः पुण्यवान्‌ भवेत्‌ ॥॥५॥ 
¢ अर्थ- इस काशी क्षत्र की प्रदक्षिणा कले से सभी पाप नष्ट हो जाते 
है । इस क्षत्र को सुनने से मनुष्य निष्पाप होकर पुण्यवान हो जाता है। 
अनेक जन्मपापानि कृतानि मम शङ्कर ! । 
गतानि पञचक्रोशात्मन्सर्वं लिङ्कप्रदक्छिणात्‌ ॥ 
॑ | (काशी रहस्य अ० १०) 
हे भगवान शंकर ! अनेकों जन्मो मे मैने जो पाप किये वह सब पञ्चक्रोशी 
यात्रा तथा शिव लिङ्ग प्रदक्षिणा कएने से समाप्त हो गये। 
काश्यां तिष्ठति यो नित्यं स्नाति भागीरथी जले । 
कु्यात्सांवत्सरी यात्रां पंचक्रोशत्यसुन्दरि ॥ 
ब्रह्मवैवर्ते पुराण 
जो इस काशी क्षेत्र मेँ नित्य वास करता हुञा मौ भागीरथी गङ्गा जी 
के जल में स्नान करता है तथा हे पर्वती । जो सांवत्सरी पञ्चक्रोशी 
4; कि जीवन -मुक्त हो जाता है । काशी की पञ्चक्रोशी 
= दुःखा का नाश 
की ड कटने वाली ओर सभी पापो को नष्ट 
अर्थ- पाप करके प्रायश्चित्त नही कसे घोर 
है। लेकिन ज्ञानस्वरूप पञ्चकोश 0 सी 
व मात्र काशी की प्रदक्षिणा कटने से सब 
नरयानं चाश्वतरी ह्यादि सहितो रथः । 
तीर्थयात्रा शक्तानां, यान दोपकरी न हि ।॥९॥ 


(कुर्म पुराणे 
जो यात्री पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा म चलने मेँ असमर्थ =. 
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आयो रिक्शा, कार, जीप, मिनी नस आदि से पञ्चक्रोशी दर्शन -यात्रा 
कर सकते ह । इनसे यात्रा करे से दोष नही होता। परन्तु विधान इस 
प्रकार है- अन्नपूर्णा, विश्वनाथ आदि के दर्शन, पूजन करने के पञ्चात्‌ 
(ज्ञानवापी से) संकल्प लेकर मणिकर्णिका घाट से अस्सी धाट तक जो 
चलने मे असमर्थ हँ वे नाव मे जाते हैं । नगवा से गाड़ी मे बैठकर दुर्गाजी 
के दर्शन करके लंका होते हए पञ्चक्रोशी मार्ग से दर्शन, पूजन करते हुए 
कपिलधारा कोटवा गौव होते हुए गज्गा, वरुणा संगम मे अते ही सवारी 
को छोड़कर वरुणा संगम से नाव में मणिकर्णिकाघाट आना चाहिए अन्यथा 
यात्रा खंडित होती है। 

श्री शंकर जी भवानी जी से कहते है कि हे भवानी ! सभी मनुष्यो 
को यथाशक्ति पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन-यात्रा करनी चाहिये। पापों को 
नष्ट कटने वाला इतना सहज उपाय अन्य नहीं है । 

काशी पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन-यात्रा सभी दुखों को नाश करने वाली 
है ओर सभी पापों को नष्ट कले वाली है। अतः प्रयत्नपूर्वक पंचक्रोशी 
यात्रा करनी चाहिये। 

१. दण्डपाणिभ्यो नमः (मन्दिर नम्बर सी० के० ३६/११ मे है, मु 
दुण्डिराज गली) । 

२. दुण्डिराजाय नमः (मन्दिर नम्बर सी“के० ३५/२७ में है, मु० सावित्री ` 
फाटक, अन्नपूर्णा गली) । ~ दर्शन -पूजन कर प्रार्थना कर- 
दुण्डिराज गणेशान महाविध्नौधनाशनः। 
पचचक्रोशस्य यात्रार्थं देह्याज्ञां कृपया निभो ॥ 

३. पञ्चविनायकाय नमः (मन्दिर नम्बर सी०के० ३५/२१ मे हे] मुर 
विश्वनाथ सभा मण्डप |) 
कालराजेश्वराय नमः (प° विश्वनाथ जी) 

४. श्री विश्वनाथाय नमः मन्दिर (मदिर न० सी० के° ३५/१९ मे 
है, मु° विश्वनाथ जी) प्रार्थना मन्त्र यह है- 
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पञ्चक्रोशस्य यात्राम्बै करिष्ये विधिपूर्वकम्‌। 
६ देवेशं ! सर्वाघौघ प्रशान्तये ॥ | 
ं नाथ जौ से प्रार्थना करं- हे विश्वनाथ भगवान्‌ ! यै समस्त पापां 
के प्रायश्चित्त करने के लिये ओर ग्रहो की शान्ति के लिये, दुःख दद्द्रिता 
ओर संकट को दूर कलने के लिये एवं पितरों को उद्धार कएने एवं मुक्ति 
दिलाने के लिये पञ्चक्रोशी यात्रा करना चाहता हू आप हमें यात्रा कले 
की आज्ञा दे। हे विश्वनाथ भगवान ! पै विधिपूर्वक यात्रा करना चाहता 
ह समस्त पाप समूहो की शान्ति के लिए, पितो के उद्धार के लिए 
ओर देवक्रण एवं पितृक्रण से ुक्ति पाने के लिए दैहिक, दैविक. भौतिक 
ताप की निवृति के लिए, ग ओर ग्रह की शान्ति के लिए पणवा 
४ हूः आप हे आज्ञा दे। परार्थना कले के पश्चात्‌ विश्वनाथ 
१ तीन प्रदक्षिणा करके प्रणाम कर। बगल में स्थित-ज्ञानवापी 
५. मुक्ति मण्डप मे जाकर, जञानवापी तीर्थाय नमः। - सं 
ब्राह्मण को दक्षिणा (पैसा, सीधा) देकर मौन हकर चत | स 
5 तीर्थाय नमः। (मणिकर्णिका धाट) - मर्णिकर्णिका 
न करके मौन ब्रत को छोडकर वख टीका, त्रिपुण्ड ओर 
शद्रक्ष-माला धारण करके गन्गा जल पञ्चोपचार से पूजन की 8 
कुशा ओर्‌ पुष्प अक्षत आदि साथ मे लेकर सम्प्रदाय के 14 
व ारण करके पञ्चाक्षरी महामन कौ मनमे त करते य 
श व नाम महामन्त्र का जप करते हृए। कीर्तन ध महामन्त्र त 
् १५६ त शम्भो काशी गगे'"। सव मिलकर क 
1 9 ह। पैसा, अक्षत गरीव कौ देते हए चलते 
मे लटकये हुए, अति व, भाप मन्दि मे चदे के लिए्‌ वाहु 
मधुर स्वर ६ ५ हआ, सोया हाथ पे लिए हुए 
। स्वर मर कीर्तन करते हए, शमैः शतैः 
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मन्दिरं का दर्शन पूजन करते हए चलते है। मर्णिकर्णिका घाट से उत्तर. 
प्रणिकर्णकिश्वर गली मे है। ~ 

मणिकर्णिकिश्वर का प्रमाण-स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिङ्गपुराण, 
पद्मपुराण में वर्णन है। | 

७. मणिकरण्किश्वराय नमः (मदिर न° सी. के. ८/१६२ मेँ है, पु 
गढ़वासी टोला) - मणिकर्णिकिश्वर के दर्शन पूजन करने. वाले, व्यक्ति के 
पाप दुख कष्ट दूर होते हैं। स्व० आत्मा स्वरूप ज्योति का दर्शन ओर 
आत्मा का ज्ञान होता है। साधक को ब्रह्मात्म साक्षात्कार होता है। अन्त 
मे मुक्ति मिलती है। पमणिकर्ण्किश्वर में यज्ञ होते है ओर उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र 
पढ़ाया जाता है। पहले वेदान्त सम्मेलन भी होता था। उसी मार्ग से घाट 
के.ऊपर्‌ हनुमानजी के नगल में गणेश मन्दिर में सिद्धि विनायक है। सिद्धि 
विनायक का प्रमाण काशी खण्ड,. काशी रहस्य, शिव पुराण एवं लिङ्ग 
पुण गणेशोपनिषद्‌ मेँ उपलब्ध. है। न न 
~, ८. सिद्धि विनायकाय नमः (मन्दिर डी. १/६७ में ह, मु° मर्णिकर्णिका 
घाट) - सिद्धि विनायक के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तो को करद्धि-सिदधि 
प्राप्त होती है। साधकं को अति शीघ्र ही सिद्धि को देने वाले सिद्धि विनायक . 
है, ओर सव कार्य सफल होते है। परिवार-द्रव्य-व्यापार से परिपूर्णं होता 
है! मर्णिकर्णिका घाट, से दक्षिण .मन्दिरो के दर्शन, पूजन, कीर्तन कते 
हुए. यात्री चलते हं । ललिता घाट के ऊपर नेपाली पशुपतीश्वर मन्दिर 
के नीचे गत्रा केशव है| इनका प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव 
रहस्य एवं विष्णु पुराण मे प्राप होता है। | ` 

९. गज्गाकेशव विष्णवेनमः (मंदिर नम्बर डी. १/६६ मे है, पु° ललिता 
घाट) - गङ्गा केशव के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को विष्णु ओर 
शिवे जी की भक्ति मिलती है तथा काशीवासियों की रक्षा ओर काशी 
वास कराते है। जल में डूबने का खतरा नहीं रहता है। परिवार में धन-लक्षमी 
की वृद्धि होती है। ललिता गौरी का प्रमाण काशी खण्ड,. काशी रहस्य 
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देवी भागवत्‌ में वर्णन है। 

१०. ललितागौरीदेन्यैः नमः (मदिर नं० डी १ /६७ है, मु° ललिता 
घाट) (ललिता गौरी से दक्षिण त्रिपुरा भैरवी धाट के प शंकर जी 
मन्दिर मे जरासन्धेश्वर है) इनका प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य में 

११. जरासन्ध्येश्वराय नमः (मदिर नम्बर डी ५/१० बगल में है 
मु° त्रिपुरा भेरवी घाट) जरासन्धश्वर के दक्षिण बगल पे मान मन्दिर 
घाट के ऊपर, सोमनाथ मन्दिर में सोमनाथेश्वर है। इनका काशीखण्ड 
9 पुराण मे सोमेश्वरे के नाम प्राप है। 

१२. थेश्वराय नमः (मंदिर नं० डी १६/२४ है म्‌० 
मन्दिर घाट)- सोमनाथेश्वर के दर्शन, पूजन के वाले भक्तो न लं 
शरीररमे शक्ति तथा विश्वनाथ एवं भवानी की भक्ति प्राप होती है। मनोरथ 
परणं होते है ओर धन, जन, भक्ति की वद्धि होती है। 

१२. दालभेश्वराय नमः (मंदिर न॑० डी १६/३ 
मद ० इ[9 र | है, 9 
य घाट) - दालध्येश्वर के दर्शन, पूजन करने से स्वधर्म च सन 

तथा सहन कएने की शक्ति आती है। भक्ति ञान पर वृद्धि होती है। 
दालभ्येश्वर से दक्षिण गङ्गा किनि से शूलटकेश्वर जाइये शूलटकेश्र का 


प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य ं 
मे भी प्रा है। स्य केदाएमाहातमय, पदम पुराण, ब्रह्म पुराण 
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ओर सम्मेलन हुआ करता है ओर प्रति-दिन कथा होती है। 

शूल्कश्वर के मन्दिर के ऊपर के मकान मे राम मंदिर से सट हए, 
शंकर जी के मन्दिर में वाराहश्वर है । उनका प्रमाण स्कन्द पुराण, बरहमैवत 
पुराण, वाराह पुराण में प्राप होता है। 

१५. आदि वाराहेश्वराय नमः (मन्दिर नं० डी १६/१११ मे हँ मु 
दशाश्वमेध घाट)- आदि वाराहेश्वर के दर्शन -पूजन कएने वाले भक्तो को 
विश्वनाथ, विष्णु एवं लक्ष्मी की भक्ति प्राप होती है तथा द्रव्य, आयु, 
मित्र. ओर आत्म-ज्ञान में वृद्धि होती है। वाराहेश्वर के दक्षिण बगल पे 
्रागेश्वर के मन्दिर में बेदी देवी जी की मूर्ति (पूर्वाभिमुख है) काशीरहस्य, 
काशीखण्ड, देवी भागवत मेँ बंदी देवी जी का वर्णन है। | 

१६. बन्दीदेव्यै नमः (मंदिर नं० डी १७/१०० मे है, मु० प्रयागाजघाट) 
- बन्वी देवी के दर्शन, पूजन जो नर-नारी करते ह उनके दुःख-दोष-दद्डिता 
दू होती है-ओर जो कैदी जेल में बन्द रहते है, वे कैदी जेल से दटट 
जाते है । इनके दर्शन, पूजन, उपासना आदि कने ओर मंदिर के जीोद्धार 
के वाले भक्तों को पुत्र-रल-भक्ति की प्रापनि होती है। ये काशीवासियां 
का कल्याण करती हं ओर सबको वुद्धि देती है। . ` 8: 

नन्दी देवी से नीचे घाट मे, शीतला देवी जी के मन्दिर मे दशाश्वमेधेश्वर 
की प्रतिमा है। दशाश्वमेधेश्वर का प्रमाण स्कन्धपुराण, बरहवैवर्पुरण, 
काशी दर्शन-यात्रा मे परिलता है। 

१७. दशाश्वमेधेश्वराय नमः (मंदिर नं” डी० १८/१९ मेँ है, मु 
श्यागघाट)- दशाश्वमेधेश्वर के दर्शन, पूजन जो भक्त करते है उनके स्थूल 
पाप शान्त होते है ओर उनके मनोरथ पूर्ण होते है । इसके साथ ही सन्तान, 
धन, पुण्य एवं भक्ति की वृद्धि होती है। . | 

विवरण ~ इलाहाबाद के प्रयागराज में स्नान कसे से जो फल मिलता 
है उससे दशगुणा अधिक काशी -के प्रयागराज दशाश्वमेध घाट में माघ 
प्स म॑ स्नान कलने से मिलता है। दशाश्वमेधेश्वर से दक्षिण गङ्गा किनारे 
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। 


। 
| 
| 
| 


से पाण्डेय घाट है, उसके दणिण बगल के पाण्डेय | घाट के 
ऊपर शंकर 
जी के मन्दिर मेँ सोमेश्वर से सरे. हुए, शिवालय मेँ सर्वेश्वर की प्रतिमा 
है। सेर्वेश्वर का प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य मे ह| 
१८. सर्वेश्वराय नमः ( म० नं० डी २५/७ 
० २५/७१ मु° र्रामाटी क्षत्र पाण्डेय 
श के ऊपर) - सर्वेश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले व्यक्ति सबकी निष्काम 
वा करते ह ओर समभाव रखते है। दरशनाथियं को सुख का साधन 
प्राप्न होता है ओर द्रव्य, बुद्धि की वृद्धि होती है। 4 
का शिवपुराण, लिक्गपुराण ॑ 
स व ध पच्च पुराण,. काशीखण्ड, 
१९. नमः (मदिर न° बी-६/१०२. मण 
० भा © ९, 0 केदार = 
केदाेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तो के स्थूल षप व 





ल के शंकर जी क 
प्राप होता है। ५ ऋ प्रमाण काशीरहस्य, काशीखण्ड 


९०. हुमतेश्वराय नमः ( धार | मदिर 
व दरशन, पूजा डि मन 4 
क ५५ है। इसके साथ ही वे भक्ति, विद्य दते य धा 
ओर यह अयोध्या ९1 (बह विवर काशी सपपुरी यात्रा पे अयोध्या {० 

र चत काशीकी ह्युमानगद़ी है। त 
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त मि भि जाक कोक. 
नोयो केक को 
तोते 


के बाहर बड़े हनुमान जी के नाम से संत-तुलसीदास जी के करकमलों 
से स्थापित हनुमान जी है। हनुमतेश्वर से गङ्गा किनारे से पानी द्द 
से सटे हुये लोलार्कं घाट के ऊपर दो मन्दिर के दर्शन होते है गणेश 
मन्दिर म अर्कविनायक की दिव्य ओर बड़ी मूर्ति है, जो उत्तराभिमुख है। 
ये ही अर्क विनायक है इनका प्रमाण स्कन्दन्धपुराण, काशीरहस्य, शिवरहस्य 
तथा लिङ्ग पुराण में प्राप्त होता है। 

२१. गणाध्यक्ष अर्कं सूर्य विनायकाय नमः (मंदिर नं० बी २/१७ 
म है, मु° लोलारक कुण्ड) ।- लोलार्क सूर्य विनायक के दर्शनं, पूजन कले 
वाले भक्तों के मनोरथ निर्विघ्न सफल होते है ओर शत्र परास्तः होते है। 
सब कार्य मे विजय होती है। पदोन्नति, द्रव्य, विद्या तथा मान-प्रतिषठा 
की वृद्धि होती है। अर्क विनायक के पर्चिम नगल मेँ लोलार्क कुण्ड 
के ऊप. सूर्यं मन्दिर है। लोलार्क सूर्यं का प्रमाण काशी खण्ड, काशी 
रहस्य, शिव पुराण, वामन पुराण में मिलता ै। =. 

२२. लोला सूर्याय नमः (मंदिर नं° बी०.२/३१ ए) लोलार्क सूर्यं 

दर्शन, पूजन ओर कुण्ड मेँ स्नान कने से चर्म-रोग, अन्यं पाप-ताप 
शान्त होते है। धन, सम्पत्ति एवं पुत्र आदि की प्रापि होती है। भक्तो 
के सन मनोरथ पूर्ण कते ह। नत्र की ज्योति, मान-प्रतिष्ठा, व्यापारं, रवय 
ओर विद्या-भक्ति तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। अर्कं विनायक में प्रतिदिन 
कथा-यज्ञ होते हँ ओर वेद-पुराण आदि सम्मेलन होते रहते है। श्री रामलीला 
कृष्णलीला भी होती है। लोलार्ककुण्ड मे एकनार भी स्नान के वाले 
को धन्‌, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ओर रोग की निवृत्ति होती है। भक्ति, ञान 
पराति के लिए यात्री दर्शन, स्नान, पूजन करते ह तथा मनौति मानते 


क 9 आ = क 


कक @ = कः कक 


ह। मनोरथ पूरणं होने के पश्चात्‌ पञ्च-बाजा बजाते हुए स्नान-दर्शन कले ` 


यात्री आते है। काशी खण्ड मे स्नान-दर्शन-पूजन का बहुत महत्व लिखा 
ह । भाद्र शुद्ख षष्ठी के दिन लगभग तीन लाख यात्री स्नान-दर्शन करते 
ह। लोलार्ं से गन्ना किनारे से दक्षिण, अस्सी मुहे म अस्सी धाट पर 
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शिवालय है, इसे ही अस्सी सङ्गमेश्वर का मन्दिर कहते है। इसी मदिर 

के समीप मे माया देवी ह। अस्सी सङ्गमेश्वर का प्रमाण काशीखण्ड, 

स पदूमपुरण एवं ब्रह्माण्ड-पुराण मे संगमेश्वर के नाम से प्रा 
। 

२३. अस्सी सज्गमेश्वराय नमः (मन्दिर नं० बी० १/१७४बे है मु° 
अस्सी धाट)- अस्सी सक्गगेश्वर के दर्शन, पूजन के वाले भक्तों के 
दुःख, कष्ट, गग से मुक्ति मिलती है ओर गरीवी दूर होती है। इसके साथ 
ही एश्वर्य, व बुद्धि ओर भक्ति-जञान मे भी वृद्धि होती है। अस्सी 
के पास में प्रति दिन कथा होती है, गीता, भागवत्‌ तथा रामायण 

र क सम्मेलन होते है ओर बडे नड़ यज्ञ होते है। अस्सी 
सङ्गमेश्वर नगवा, लङ्का चौराहा, मानस मंदिर के नगल 
1 के नगल से होते 

्गा-ङुण्ड, दग तीर्थाय नमः। कुण्ड मे मार्जन करके यहौं निवास 

करना 

हो तो दुगाकुण्ड में स्नान करके दरशन करना चाहिए। दुर्गा विनायक का 
्माण-काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव पुराण ओर लित पुराण मे है। 
१ गा ुष्डकेपू दषिणके कोम गणेशजी की ूतिह जो उत्तराभिमुख 


माजन करके, गङ्गाजल साथ में लेकर जाय, अस्सी घाट के ऊपर जो 


२४. दुगं विनायकाय नम; (मदिर ने० बी० २७/२ मे ह गाकुण्ड 
3 के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तो के क दैविक ९ | 
4तक आदि पाप-ताप शान्त होते ह। सव कार्य सफल होते है। ये दुर्गति | 


म दर्गा जी का मन्दिर है। रगा जी की प्रतिमा शमाभिमुख 
मा पि 
२५. दुर्गा देव्यै नमः (मदिर न० बी० २७/२ मेह ६ 
६८ 
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र्गा जी के दर्शन कएने वाले भक्तं के दुःख, कष्ट एवं संकट नष्ट होते . 
ह। गरहौ की पीड़ा दुर्गा जी की कृपा से शान्त होती है ओर दर्गाजी अन्त 
म मुक्ति दिलाती है । इनके दर्शन से धन, पुत्र तथा सुख के साधन प्राप्र 
होते है। पुरवासियों की ये कल्याण करती है। विद्या, बुद्धि तथा आयु 
की वृद्धि होती है। भक्तो को अन्त समय मे मुक्त पराप होती है। 

्गाजी म गणेश, शिवशक्ति, विष्णु यज्ञ होते हं ओर दुर्गा सप्तसती 
करा पाठ तथा रामायण उपनिषद्‌ आदि सम्मेलन होते है। बड़े-बड़े यज 
भी होते है। 
“श्राह्मणान्भोजयेत्तत्र मधुपायस लकः ।' ` 

(काशी रहस्य अ० १०) 

र्गाजी में ब्राह्मणों को लड्डू आदि मिष्टान्न, जलपान कराए द्रव्यादि 
दक्षिणा देकर प्रणाम कं ओर साधुओं को जलपान दै। गरीनों को लाई, 
वैसा देकर दुर्गा जी से प्रार्थना करे । 
““जय दुर्गे महादेवि ! जय काशी निवासिनी ! 
क्षेत्र विध्न हरे देवि ! पुनर्दर्शनमस्तुते॥। 

इस प्रकार दु्गाजी को नमस्कार करके शिव रहस्य के अनुसार गाजी 
म सात रात्रि की पञ्चक्रोशी यात्रा म यत्र द्ग जी मे निवास के 
है। यात्री दर्गकुण्ड मे स्नान करके दुर्गा जी का दर्शन कपे है। दुर्गा जी 
के दर्शन-पूजन के पश्चात्‌ कोई कोई यात्री नगवा के दक्षिण लका चौराहा 
से पूर्वं अस्सी नदी के दक्षिण (अस्सी नदी एवं संगम) ग्ना के पा 
मे जाकर निवास करते है। 
्त्रमप्रदक्षिणी कुर्वस्तिलमात्रन्न सन्त्यजेत्‌। 

पञ्चक्रोशी -दर्शन-यात्रा कते समय तिल मात्र भी मार्गं की भूमि क 
नहीं छोडना चाहिए । दर्शनार्थं पञ्चक्रोशी मारग-सड़क को छोडकर देवता 
का दर्शन कसे जाते है । दर्शन के पश्चात्‌ उसी मार्ग से पञ्चक्रोशी 2 
प आकर यात्रा प्रारम्भ करते है। दुर्गा जी से दक्षिण से उसी म 
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लङ्का चौराहा होते हए, महामना मदन मोहन प्रालवीय जी की मूर्तिं अर्थात्‌ 
काशी हिन्दु विश्वविद्यालय के फाटक के बाहर से पश्चिम कंदवा जने 
वाली पञ्चक्रोशी सड़क से पश्चिम की ओर यात्री कीर्तन करते हए शनैः 
शनैः चलते है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के १० वें अध्याय के अनुसार पञ्चक्रोशी 
दशन यात्रा मे दुरगाजी मे प्रथम दिन रात्रि मे विश्राम के का विधान है। 
पञ्चक्रोशी यात्रा मे दरगाजी का दर्शन करके विश्राम कले के लिए, काशी 
हिन्दु विश्वविद्यालय के फाटक के बाह पश्चिम बगल मेँ शंकरजी के 
मन्दिर मे दक्षिणेश्वर है। दक्षिणेश्वर मोटे महादेव जी के नाम से परसिद्ध है। 
दक्षिणेश्वराय नमः। (मु० मोटे महादेव) दक्षिणेश्वर का प्रमाण इस प्रकार 
स्कन्द = शिव पुराण, लिङग पुराण, पद्म पुराण मे उपलब्ध है। 
आदित्य नगर करमहिताल पुर चौराहा से उत्तर आधा फल्न पर 
करमहितालपु गव में शंकर जी के मन्दिर मे जो दिल्य शिवलिङ्ग है, 
वही विश्वकूसेनेशवर है। विश्वकृसेनेश्वर का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण, काशी 
वेभव, काशी यात्रा ओर काशी -दर्शन-यात्रा मे है। | 
२६. विश्वकूमेनेश्वराय नमः। (कामहितालपुर. गौँव में हे) ।- 
विश्वकूमेनेश्वर स का दर्शय, पूजन करन वालो भक्तो के दुःख दष्टा (गरीबी) 
भय आदि द्र होते है। धन, पदोन्नति, व्यापार, मान-प्रतिष्ठा तथा भक्ति 
एव ज्ञान की वृद्धि होती है। ये पुरवासियों की रक्षा करते ह मंदिर ं 
. जीर्णोद्धार कराने वाला व्यक्ति सब काय मे विजयी होता ह। विश्वकृसेनेश्वर 


पश्चिम चितरईपुर होते हए कन्दवा। पहली र ० 
ह पहला गली छोड़कर दूसरी उत्तर जाने 
9 ५ १ कुण्ड (पोखरा-तालाब) है। तालाब के उत्तरतट 
ष £ | 
अ र्का दर्शन होता है। कर्िश्वर नित्य-दर्शन 


२७. आदि कृ्दुमिश्वर 


तीथयि नमः दमिश्वर > 
पिम वगल मेँ यह स्थान य ना 


कुआ के रूप प है। कर्दम कूपाय नमः। काशी 
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रहस्य के अनुसार कर्दम कूप का दर्शन करना चाहिए। कर्दम कूप से सटे 
हए पश्चिम दक्षिण बगल के शंकर जी के मदिर पे सोमनाथेश्वर है। काशी 
रहस्य, काशी खण्ड, शिव रहस्य ओर काशी -दर्शन प्रे सोपनाथेश्वर का 
वर्णन है। . 


२८. सोमनाथेश्वराय नमः (कर्मिश्वर कंदवा गौव मे है) | सोमनाथेश्वर 


के दर्शन-पूजन कसे वाले व्यक्ति को भक्ति, सुख ओर शन्ति की प्राप्न 
होती है तथा शत्रु पराजित होते ह । कर्दम कूप से सटे हुए उत्तर मे विरूपाक्षगण 
के मन्दिर मे विरूपाक्षगण है, इनका प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, 
शिवपुराण ओर नन्दी उप-पुराण मे है । ॑ | 

२९. विरूपाक्षगणाय नमः (मु० कर्दमेश्वर)- विरूपाक्षगण के दर्शन 
के वाले भक्ता को ये दुःख, संकट आपतत मेँ तत्काल रक्षा ओर ्रामबासियो 
के कल्याण करते हं । विरूपाक्षगण के उत्तर बगल के शंकर जी के मदि 
म नीलकण्ठेश्वर ह । काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव रहस्य, लिङ्गुग्रण 
शिव पुराण, पद्यपुराण ओर ब्रह्माण्ड पुराण मेँ नीलकण्ठेश्वर का प्रमाण मिलता 
है। र 


३०. नीलकण्ठेश्वराय नमः (करदमिश्वर)- न के व 
से घरमे सुमति, सुव्यवस्था एवं घर मे लक्ष्मी निवास कर्ती ै। 
के दक्षिण बगल परे जो विशाल मंदिरं का दर्शन होता है वही करदश् 
है। कर्दपरश्वर का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कन्द पुराण, लिङ्ग 
शिवपुराण में परापर होता है। ् 

३६. कर्दमेश्वराय नमः (मु° कर्दमिश्वर)- कदमश्वर त व 
उपासना एवं आराधना करने वाले भक्तों के दुःख, चिन्ता, कष्ट ८ की 
दूर होते है । धन, जन, मित्र, सन्तान, बुद्धि, विदा, भक्ति एव ४ 
वृद्धि होती है। ये पुरवासिर्या का कल्योण कते है। करदमेश्वर के दन, 


पूजन, उपासना से दर्शनार्थं के मन के अनुसार उनके मनोरथ क 
है। करदमिश्वर में यज्ञ ओर कथा होती है तथा वेद, पुराण, रामायण 
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सम्मेलन होते है, कीर्तन होते है। कर्दम रषि का विशेष वर्णन श्रीमद्भागवत 
के तृतीय स्कन्द के २९ वे अध्याय के ४४ वे श्लोक से प्राप्त होता है। 
कर्दम ब्रहि साक्षात्‌ विष्णु रूप मेँ अवतार लिये हुए अपने पुत्र कपिलदेव 
(कपिल मुनी) -ओर खी देहौती से सन्यास लेने के लिए उनसे आज्ञा प्राप्त 
कर सन्यास ग्रहण किये ओर निवृत्ति-मार्ग ग्रहण करके तपस्या करने के 
१ व काशी मे आकर काशी की दर्शन यात्रा के के पश्चात्‌ कंदवा 
१ अपने करकमलों से कर्दमिश्वर को स्थापित किया ओर दर्शन -पूजा 
र हुए व तपस्या कले लगे। कुछ दिन के पश्चात्‌ भवानी शकर प्रगट 
श 1 विश्वनाथ जी बोले- "तुम्हारी तपस्या से वैँ परसत्र हू, वर मौँगो 
(3 ब्रहमषिं बोले-भुञ्चे कुछ भी नहीं चाहिए । कर्दमिश्वर ओर कर्दमेश्वर 
भक्तां को वरदान दीजिए।' विश्वनाथ भगवान कहते है- “जो नर-नारी 
करवमश्वर के दर्शन, पूजन, अर्चन ओर उपासना करगे उन दर्शनार्थी-यात्रियों 


के मनोरथ पूर्णं होगे, परिवार मे धन, बुद्धि ओर भक्ति-ज्ञान की वृद्धि 





म ब्राह्मणों की पित्त 

7द्ध करने का विधान लिखा है। तत्पशात्‌ र शः 
भोजन इमि 

कना चाहिए, इसके अभाव म जलपान कराना 


ब्राह्मण को नमस्कार कं अपने परिवार 44 
परचात्‌ तीन बजे से कथा श्रवेण कर| 
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यात्रियों मे जो विद्रान्‌, ब्राह्मण, साधु, महात्मा ओर संन्यासी हों उन्हें सभी 
यात्रियों को कथा-श्रवण कराना चाहिए। जो कथा श्रवण कराते ह उन 
विद्वानों से विश्वनाथ-भवानी प्रसन्न होते है। व्यासजी का कथन है कि 
पुराणों की कथा श्रवण कराना चाहिषए्‌। 

प्रशन- कौन-कौन ग्रन्थो की कथा श्रवण करे ? 

उत्तर- पञ्चक्रोशी माहात्म्य, पञ्चक्रोशी यात्रा कले की विधि, 
पञ्चक्रोशी -यात्रा करने का फल, काशी -मोक्ष-निर्णय, काशी माहात्म्य ओर 
काशी दर्शन यात्राओं का वर्णन तथा काशी की मरहिमा। उपर्युक्त पुस्तके 
पठे । कथा श्रवण करने के पश्चात्‌ स्नान, सायं संध्या कएने के पश्चात्‌ 
““शिव-शिव' नाम मन्त्र जपते हए ओर कर्दमेशवर की जय हो, जयकार्‌ 
कते हुए कर्दमेश्वर के दर्शन कएने जति है । दर्शन के पश्चात्‌ यात्री अपने-अपने 
आसन पर बैठकर कीर्तन, जप, ध्यान आदि करके, विश्वनाथ जी का 
स्मरण करते हए शयन कर । प्रातः स्नान, संध्या, देव, क्रषि, पितृ तर्पण, 
पूजा-पाठ आदि सृष्ष्म रूप से नित्य कर्म से निवृत्त होकर कर्दमेशवर जी 
का दर्शन करके प्रार्थना करे- | 
कर्दमेश महादेव काशिवासि जनप्रिय । 
त्वत्पूजनान्‌महादेव पुनर्दशनमस्तुते ॥ 

तत्पश्चात्‌ एक स्वर से कीर्तन करते हुए यात्री, दर्शन -यात्रा प्राप्न 
करते ह। जिस यात्री के पास साधन (धन) हो उस यात्री को प्रत्येक 
पड़ाव के मन्दिर मे तीन घण्टा कीर्तन कराना चाहिए। कीर्तन कले-करने 
से यात्रा के देवता, विश्वनाथ भगवान तथा पितृगण प्रसन्न होते है। 

वेदव्यास जी लिखते है- भक्त लोग कीर्तन कर, परोपकार करं तथा 
यथाशक्ति अन्न, वख, द्रव्य ओर ओषधि आदि का दान कर। यात्रा मे 
सङ्कल्य क कि श्प आज से पाप कर्म नहीं करूगा ओर र प्रति दिन 
एक मुदटूटठी अन्न, एक पैसा आदि दान करूगा ओर वस, ओषधि आदि 
यथाशक्ति दान दगा। सभी प्राणियों के प्रति करुणा ओर दया का भाव 
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ररा तथा निष्काम सेवा कने का आज से अभ्यास कलूगा ।' यह भी 
संकल्प लें कि- “आज से वैँ भगवानं की भक्ति कलगा।' यात्री मन्दिरं 
के जीर्णोद्धार करने के भी संकल्प लेते | मन्दिर के प्रथम फाटक के 
नाहर एूल, माला, नारियल, लायची दाना, रेजगारी, ऋतु फल, मिष्टात्न 
तथा पूजा के सामान, धार्मिक पुस्तर्को की दुकान प्रयत्न पूर्वक रखना चाहिए। 
कर्दमश्च से पश्चिम पञ्चक्रोशी सङ्क से दर्शन. पूजन, कीर्तन करते हए 
र श है + आगे अमरा गव मेँ दाहिनी तरफ शकर जी के 
र म नागनाधेश्वर है। इनका ओर 
1 इनका काशीरहस्य, काशीखण्ड, शिवपुराण ओर 
` ३२. नागनाथेश्वराय नमः ( मु° अमरा गव मे)-नागनाधेः 

करने वाले भक्तों को नाग (साँप) का भय ५ होता कः 2 
के परिवारो को नाग (सर्प) नहीं काटते। काशी रहस्य काशी खण्ड, देवी 
भागवत्‌ मे चामुण्डा देवी का वर्णन है। | । 


२२. चापुण्डा देव्यै नमः (मु० अमरा गौव पे) _ 
के दर्शन-पूजन कटने वाले भक्तो के शत्रु परास्त छ है 1 





¢ 4. दनी तप शंकर जी के मनद मे 
ण्‌. 
शिवपुराण आदि मे मिलता है। ` कद पण, काशी हस्य, लिन पुराण, 


२४. मोक्षेश्वराय नमः ( मु देहना गव मे 
1 ¢ ग है) 1 मोक्षेश्वर के 
(9 वाले ग दुःख, कष्ट ओर घर्‌ मं कलह नहीं होते। 4 
„ ` © जानता द्र होती है। अन्त में भक्ति की पाप्नि होती है। मोक्षेश्वर 
गाव वालों की रक्षा करते है। अतः सोमवार प्रदोष के दिन श 
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न 9 निजो ` = ` ज क जः नयको == कन == 9 


करे । मोक्षेश्वर के पश्चिम बगल पे दाहिनी तरफ शकर जी के मदिर मे 
करुणेश्वर है । इसकरा प्रमाण-काशीरहस्य, काशी खण्ड, शिवरहस्य ओर्‌ 
काशी दर्शन-यात्रा पे मिलता है। । 

३५. करुणेश्वराय नमः (मु० देहना गौव मे)- करुणेश्वर के दर्शन-पूजन 
करने बाले व्यक्तियों मे सभी प्राणियों मे दया ओर करूणा की भावना 
उत्पन्न होती है। भक्तों के दुःख ओर गरीनी द्र होती है तथा जन-धन 
की वृद्धि होती है। करूणेश्वर के पश्चिम गल में दाहिनी तरफ शकर जी 
के मदिर मे वीरभद्रगण की पूर्तिं पूर्वाभिमुख है। वीरभद्रगण का प्रमाण 
ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कन्द पुराण ओर शिवपुराण मे प्राप होता है। 

३६. वीरभद्रगणाय नमः (देहना गौव मे) जो भक्त वीरभद्रगण के 
दर्शन -पूजन करता है उसके शत्रु मित्र होते है ओर वह व्यक्ति निर्भय हो 
जाता है। वीरभद्रगण गौव वालों की रक्षा करते है ओर परिवार, धन, 
भक्ति आदि में वृद्धि करते है। वीरभद्रगण के पश्चिम बगल मे सङ्क 
से दाहिनी तरफ विकटाक्ष देवी के. मन्दिर में इनकी प्रतिमा है। विकटाक्ष 
देवी जी का प्रमाण काशीखण्ड, . काशीरहस्य, काशी वैभव ओर 
काशी-दर्शन-यात्रा मे है। 

३७. विकटाक्ष दुर्गा देव्यै नमः (मु° देहना गौव मेँ है) ।- विकटाक्ष 
देवी के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तो को सुख-सम्पत्ति ओर विद्या की 
रपि ` होती है। प्रत्येक अष्टमी ओर म्गलवार के दिन इनका दर्शन किया 
जाता है। देवी जी के पश्चिम बगल मेँ हनुमान जी के मन्दिर से सटा 
हुआ उत्तर बगल का मंदिर है, जो पूर्वाभिमुख है। 

उन्मत्त भैरव तीर्थ के उत्तर बगल मे विशाल कुण्ड (तालान) है। उन्मत्त 
भैरव का काशी खण्ड, काशी रहस्य ओर लिङ्ग पुराण मे वर्णन ह। 

३८. उन्मत्त भैरवाय नमः (पु० देऊरा गौव में है) ।- उन्मत्त भ के 
दरशन-पूजन करने वाले भक्तो के दुःख-कषट ओर चिन्ता दूर होती है। उनके 
भक्त सभी कार्यो म सफल होते है] इनके दर्शन से भूत, प्रेत, शतु आदि 
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कष्ट नहीं देते] इनके मन्दिर का जीर्णोद्धार कराने के पश्चात्‌ भक्त जो 
भी कामना या प्रार्थना करता है वह पूर्णं होती है। इसके साथ ही उसके 
असाध्य रोग .भी शान्त होते है। जल मरं बन्द कैदी छूट जाते है, पुत्र 


की प्राति होती है। प्रत्येक अष्टमी ओर मन्गलवार के दिन इनके दर्शन | 


अवकाश लेकर करना चाहिए। उन्मत्त भैरव के पश्चिम बगल मेँ सड़क 
के दाहिनी तरफ शकर जी के मंदिर मे नीलकण्ठगण की मूर्ति है, जो 
र्वाभिमुख है। नीलकण्ठगण का प्रमाण काशीरहस्य, काशी -दर्शन आदि 
मे प्रात होता है। नीलकण्ठगणाय नमः। (मु० देउरा गव मे) नीलकण्ठगण 
के दर्शन -पूजन से धन-धान्य की प्राप्ति होती हे तथा गौव वालों की रक्षा 
क के पश्चिम बगल मरं सड़क के दाहिनी तरफ शंकर 
पूरवभिपुल ह 
का काशी-दर्शन-यात्रा में वर्णन है। र 
२३९. कालकूटगणाय नमः (मु० देऊरा गव मे)- कालकूटगण 
दर्शन-पूजन से काल का भय नहीं होता । इनके 4 कटने बाला ४ 
अल्प समय मे ही मनोरथ को पूर्णं करता है । इनके दर्शन, पूजन से पुरवासिर्यो 
की रक्षा होती है। कालकूटगण के पञ्चम बगल म सड़क से दाहिनी 
तरफ़ देवी के मन्दिर मेँ विमला देवी की प्रतिमा है, जो पूर्वाभिमुख है। 


विमला देवी जी का प्रमाण 
जि काशीरहस्य, काशी भैरव, काशी-वार्षिक-यात्रा 


४९. विमला दुगा देव्यै नमः (मु देऊरा गव ये है 
: (मु° ग ) 1- विमला देवी 
के दर्शन, पूजन कएने वाले भक्तौ को देवी धन, धान्य ओर सुख के साधन 


खण्ड, शिव पुराण एवं लिंगपुराण मे प्राप्न होता ह। 


५६ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


खुं ~> क कतत 


४१. महादेवेश्वराय नमः (मो० देऊरा गौव में है)- महादेव के दरशन -पूजन 
से शिव-शक्ति-गणेश ओर विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है, साथ ही धन, 
विद्या, सुख तथा शान्ति की वृद्धि होती है। महादेव के पश्चिम बगल 
मे सड़क के दाहिनी तरफ काशी रहस्य ओर काशी खण्ड म विस्तृत रूप 
मर प्राप होता है। 

४२. नन्दिकेश्वराय नमः (मु० देऊरा गव मे है)- नन्दिकेश्वर के दरशन, 
पूजन कएने वाला व्यक्ति बलवान्‌ ओर तेजस्वी होता है। इनके दर्शन से 
शत्र परास्त होते है ओर शंकर-भवानी की भक्ति प्राप्त होती है। नन्दिकेश्वर 
के पर्चिम नगल मेँ सडक के दाहिनी तरफ शंकर जी के मदिर मे भृगीरीटगण 
की प्रतिमा है जो पूर्वाभिमुख है। काशीरहस्य, शिव पुराण मे भृगीरीटगण 
का वर्णन है। | 

४३. भृगीरीटगणाय नमः (मु० देऊरा गौव मै)- भंगीरीटगण के पश्चिम 
बगल मे सड़क के दाहिनी तरफ गौरा गव मे शङ्कर जी के मंदिर मर गणप्रियशवर 
का शिव लिंग है । काशीरहस्य, शिव पुराण मेँ इनका वर्णन है । गणग्रयश्वराय 
नमः (गौरा गोव में है |) 

४४. अपने दर्शन पूजन कसे वाले भक्तों के दुःख ओर दद्रा को 
द्र करते है, पुरवासियों की रक्षा कसते है। गणप्रियेश्वर से पश्चिम बगल 
मे शङ्कर जी के मन्दिर मे विरूपाक्ष गण है, जो पूर्वाभिमुख है। विरूपाक्षगण 
का प्रमाण काशीरहस्य लिङ्ग पुराण, शिव पुराण में है। 

४५. विरूपाक्षगणाय नमः (मु० गौरागँव में है) विरूपाक्षगण के दरशन, 
पूजन कएने वाला भक्त सब कार्य पे सफल होता है ओर ये गाँव बालं 
की रक्षा कते है। विरूपाक्षगण से पश्चिम नगल म चकमातलदेई गौव 
मे सड़क के दाहिने तरफ शंकरजी के मंदिर मे यक्षेश्वर है। 

४६. यक्षेश्वराय नमः (चकमातलदेई गौव मे है) ।- यक्षे के दर्शन, 
पूजन से मनुष्य बुद्धिमान ओर चतुर होता है तथा ये पुएवासि्यां को सुख 
पराप् कराते है। यक्षश्ेर के पश्चिम प्रयागपुर गौव म सड़क के दाहिनी 
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तरफ शंकर जी के मदिर मे विपलेश्वर. की प्रतिमा है। विमलेश्वर का 
प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य, लिंग पुराण पे प्राप होता है। 

४७. विमलेश्वराय नमः (मु° प्रयागपुर गौँव मेँ है) (- विमलेश्वर के दर्शन 
पूजन कले वाले भक्तों के दुःख, कष्ट व रोग शान्त होते है। विमलेश्वर 
करे पश्चिम बगल मे सड़क के दाहिने तरफ शद्भरजी के मदिर मे मोक्षेश्वर 
का शिवलिग है। मोक्षेश्वर का प्रमाण काशीरहस्य, काशीदर्शन यात्रा, शिव 
पुराण मे प्राप्त होता है। ्‌ 

४८. मोक्षेश्वराय नमः (मु° प्रयागपुर गव में है) ।- मोक्षेश्वर के दर्शन. 
पूजन से इस लोक मे सुख-शान्ति ओर अन्त मे मुक्ति की प्राप्ति होती 
है, तथा शत्रु मित्र बनते है। मोक्षेश्वर के पश्चिम बगल मेँ सडक के दाहिनी 
तरफ शङ्कर जी का मदिर है जिसमे ज्ञानेश्वर का शिव लिंग है। जनेश्वर 

का प्रमाण लिंग पुराण, काशी रहस्य, स्कन्द पुराण में वर्णित है। 


जनेश्वराय नमः (मु° प्रयागपुर गौव पे है) । ्ानदेश्वर के दर्शन, पूजन ` 


कएने वाले व्यक्ति को.्ञान उत्पतन होता हे ओर मदिर के जीर्णोद्धार कराकर 
जो भक्त प्रार्थना करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते है, नौकरी मे पदोन्नति 
होती है एवं सर्वत्र विजय प्राप करता है। जानदेश्र के पश्चिम असवारी 
गोव मे सडक के दाहिनी तरफ शङ्कर जी के मदिर पर अमृतेश्वर है । अमृतेश्वर 
का प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य, शिव पुराण, काशी दर्शन मे प्राप्न 
होता है। 

५०. अपूतेश्वराय नमः (मु° असवार गौव पे है) ।- 
पूजन से रोग, दुःख ओर कष्ट दूर होते है। भक्त को 
प्राप होती है। अमृतेश्वर से पिम भीमचण्डी 
धर्मशाला मिलेगे, इसके अगे दाहिनी तरपः 
है वही गन्धर्वसागर तीर्थं ह। स्नान करके 
का क्षय होकर पुण्य का उदय होता है। 


अमृतेश्वर के दर्शन, 
भक्ति एवं शान्ति 


विशाल पक्षा कुण्ड (पोखरा) 
पितरो का तर्पण कटने से पापां 
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गव में पहले बायीं तरफ ` 


# 
क ह 
त 


५९१. गन्धर्वसागर भीमचण्डी तीर्थाय नमः (मु° भीमचण्डी)- कुण्ड 
म स्नान करके, पूजन की सामग्री साथ में लेकर दर्शन -पूजन करते हुए 
चलें । गन्धर्वसागर के पूर्वं दक्षिण के कोने के शिव मंदिर मे जो पचिमाभिमुख 
है, वे ही नरकार्णावतार शिव गण है। इनका प्रमाण काशीरहस्य, 
काशी-दर्शन-यात्रा, काशी -वार्षिक-यात्रा ओर शिव पुराण मे मिलता है। 
ये शिव जी के गण है। 

५२. नरकार्णावतार शिवाय नमः (मु° भीमचण्डी)- इनके दर्शन, पूजन 
तथा उपासना करने वाले सभी मनुष्यों की आकाक्षाओं की पूर्तिं होती 
है। परिवार में द्रव्य ओर भक्ति की वृद्धि होती है। गन्धर्वसागर तीर्थं के 
पश्चिम दक्षिण के कोने मे बडे शिवालय में गन्धरवेशवर है । ब्रह्मवैवर्त पुराण, 
स्कन्द पुराण, लिंग पुराण मे गन्धर्वेशचर का वर्णन है। 

५३. गन्धरवेश्वराय नमः (मु° भीमचण्डी)- गन्धर्वेश्वर के दर्शन पूजन 
करने वाले भक्तो की वाणी मधुर, प्रिय एवं हितकर होती ह, ओर वह 
सबका निष्काम सेवा करने वाला होता है। इसके साथ ही भक्ति एवं ज्ञान 
की प्राप्ति होती है। गन्धर्वेध्वर के दक्षिण बगल की त्रिमुहानी के बायीं 
तरफ का कँंआ भीमचण्डी शक्ति तीर्थं है। इसी कंआ से यात्री पानी पीने, 
भोजन आदि की व्यवस्था करते है। 

भीमचण्डी शक्ति तीर्थाय नमः। इस शक्ति तीर्थं से पश्चिम बगल मे 
भीमचण्डी देवी के मन्दिर से सटे हुए पूर्वं बगल मे गणेश मन्दिर है। गणेश 
जी की प्रतिमा उत्तराभिपुख है। भीमचण्ड विनायक का वर्णन काशी खण्ड 
के ५७ वें अध्याय ओर काशी रहस्य के दशम अध्याय में है। 

५४. भीमचण्ड विनायकाय नमः (मु° भीमचण्डी)- भीमचण्ड विनायक 
के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तो के सव कार्य सिद्ध होते हँ ओर भविष्य 
मे आने वाला दुःख, कष्ट, विघ्न -बाधा दूर्‌ होती ह। 

भीमचण्डविनायक से सटा हुआ गन्धर्वं के मदिर म गन्धर्व की प्रतिमा 
है जो उत्तराभिमुख है। गन्धर्व का प्रमाण काशीरहस्य, स्कन्द पुराण, शिवपुराण 
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ओर पद्मपुराण मरं है। 

५५. रविरक्ताक्षगन्धर्वाय नमः (पु° भीमचण्डी)- रविरक्ताक्ष गन्धर्व के 
दर्शन, पूजन करने वाले भक्तं को सुख, सम्पत्ति, भक्ति की प्राप्ति होती 
हे, ` ओर परिवार मे सुख, शान्ति होती है। 

गन्धर्व से उत्तर बगल मे हनुमान जी के मंदिर के बगल मे शंकर जी 


के मदिर मे भीमचण्डेशर है। काशीरहस्य, काशीखण्ड ओर लिङ्ग पुराण 
म भीमचण्डेश्वर वर्णित ह। 


भीमचण्डेश्वराय नमः (मु० भीमचण्डी)- भीमचण्डेश्वर के दर्शन, पूजन 
से व्यक्ति बलवान, बुद्धिमान, तेजस्वी होता है ओर लक्ष्मी, सन्तति सुख 
की वृद्धि होती है। भीमचण्डेशर के दक्षिण बगल मेँ देवी जी का मंदिर 
है.जिसम भीमचण्डी देवी जी की पूर्ति उततरोभिमुख है। 

भीमचण्डी देवी जी का उद्टेख स्कन्दपुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, देवीभागवत 
पुराण ओर शिवपुराण में है। । 

५६. भीमचण्डी देव्यै नमः (पु° भीमचण्डी)- भीमचण्डी देवी के 
दर्शन-पूजन जो करते है उनके शारीरिक रोग, मानसिक चिन्ता तथा द्‌ःख, 
कष्ट ओर दद््िता आदि नष्ट होकर धन-सम्पत्ति, विद्या की वृद्धि होती 


हे। भीमचण्डी जी से पूरं बगल में ग्यारह धर्मशाला है। धर्मशाला में 
जाकर सफाई करके गंगाजल का छिद्रा देकर आसन विछछठाकर मध्याह 
सध्या कटे के पश्चात्‌ साधु, महात्मा ओर संन्यासिरयो को यथाशक्ति भोजन 
या जलपान देकर अपने परिवार सहित हविष्य अत्र का एक समय भोजन 
कर । तीन वजे के पश्चात्‌ कथा श्रवण करे, कथा श्रवण के पश्चात्‌ स्नान 
सन्ध्या करके भीमचण्डी देवी जी का दर्शन क तत्पश्चात्‌ कीर्तन कर। 
यात्री अपने-अपने इष्टदेव का ध्यान करे, ध्यान कै पश्चात्‌ विश्वनाथ जी 
का स्मरण करते हए रात्रि मे.शयन कर । दर्शनार्थी प्रत्येक अष्टमी, मंगलवार 
के दिनि गन्धर्वं सागर मे स्नान करके भीमचण्डी देवी का दर्शन | पूजा करते 
है, देवी जी की कृपा से यात्रियों के सब मनोरथ पूण हेत है। ५. 
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दोनो नवरात्र पे ओर प्रत्येक अष्टमी मगलवार क दिन दर्शन -पूजन करने 
वालों की विशेष भीड़ होती है। भीमचण्डी. देवी को सफेद पेड़ा (कद्‌द्‌) 
ओर नारियल की बलि चदृती है। 

जो लोग बकरे की बलि चढ़ाति हँ उनको भीमचण्डी देवी शाप देती 
है। यात्री शुभ कार्य सम्पन्न कटे के लिए.एक दिन पहले भीमचण्डी देवी 
जी का दर्शन करते है ओर मनौती मानते है। कार्य सम्पन्न होने के पश्चात्‌ 
पञ्च वाजा बजंतेि हए लाल चादर की डोली बनाकर, पूजा की सामग्री 
डोली (पालकी) मेँ रख करके कीर्तन करते हुए चलते है ओर “भीमचण्डी 
की जय हो' की जयकार करते हए एवं हरहर महादेव की ध्वनि करते 
हए बारात के समान मनोहर गीत गाते हए सब पक्तिबद्ध होकर चलते 
है। भीमचण्डी पे शिव-शक्ति, विष्णु आदि यज्ञ होते है ओर वेद-वेदान्त-गीता 
एवं भागवत दुर्गा सप्तसती आदि का सम्मेलन होता है। कीर्तन, अखण्ड 
कीर्तन, रामायण पाठ एवं अखण्ड रामायण होते है । यह भीमचण्डी मठ 
है। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर दर्शन-पूजन करने के पश्चात्‌ 
प्रार्थना करे । प्रार्थना मन्त्र निम्नलिखित है- ` 
भीमचण्डिः प्रचण्डानि, मम विध्नान्विनाशय। 
नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि, पुनर्दरशनमस्तु ते॥ 
भीमचण्डि ! महादेवि ! सर्वराक्षसभक्षिणि !। 
मुनित्राणकरे देवि ! नमस्तेऽस्तु पुनः पुनः ॥ 

इस प्रकार प्रार्थना करके यात्री अपना-अपना सामान गाड़ी मे रख करके 
या स्वयम्‌ साथ मे ले करके भीमचण्डी देवी से उत्तर पञ्चक्रोशी सड़क 
से दर्शन, पूजन कते हुए शनैःशनैः चलते ह। राजातालान चौराहा से 
उत्तर रामेश्वर जाने वाली पञ्चक्रोशी सडक से आगे सडक के दाहिनी तरफ 
शंकर जी के मन्दिर कचनार गौव मे एकपाद शिवगण का दर्शन -पूजन 
करते है। एकपाद शिवगण का प्रमाण-शिव पुराण, कांशीरहस्य, काशीदर्शन 
म उपलब्ध है। 
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५७. एकपाद शिवगणाय नमः (मु° कचनार गव में है) |~ एकणद ` 
शिबगण के दर्शन-पूजन से भक्तं के दुःख, कष्ट दूर होते हँ ! ओर भक्तो 
के परिवार की रक्षा होती है। एकपाद शिवगण पुरवासियों का कल्याण 
करते है ओर जो व्यक्ति विजयी होना चाहता है वह व्यक्ति मंदिर का 
जीर्णोद्धार कराने के पश्चात्‌ प्रातः नित्य कर्मं से निवृत्त होकर, जो प्रार्थना 
करता है वह अवश्य विजयी होता है। एकपाद शिवगण से उत्तर आगे 
ह का तालाब है, हपपुर गौव मे सडक के दाहिनी तरफ शंकर जी का 
मंदिर है, जिसमे महाभीम का शिवलिंग है। महाभीम का शिवपुराण, स्कन्द 
पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण मे वर्णन है। 


५८. महाभीमगणाय नमः (मु° हपपुर गोव मे है) ।- महाभीम के दर्शनपूजन 
से व्यक्ति बलवान, विद्यावान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ होता है उनके भक्तों के. ९ 
परास्त होते है। 
महाभीम से उत्तर आगे हरशोत गौँव पे सड़क के दाहिने तरफ पूर्व 
मे भैरव मुहष्वा म जने वाली गली से सड़क से लगभग एक फर्लाग पर 
0 तीर्थं कुआ के रूप मे है। भैरवेश्वर के मन्दिर में 
मू ूर्वाभिमुख ह । काशीरहस्य 
२ | का › काशी खण्ड, लिङ्ग पुराण 
५९. भेरवाय नमः (मु° हरशोत गव मे है) | 


0 १ ९ व गाव मे है) ।- भैरव भैरवी के 
। ₹ उपासना करने वाले भक्तो के तेग 
नष्ट होते है। भक्त के परिवार मे द्रव्य, दुःख, कष्ट, रोग तत्काल 


आयु तथा व्यापार की वृद्धि होती 
है। मन्दिर का जीर्णोद्धार के वाला व्यक्ति शत्रु आदि से विजय पाने 


का अधिकारी होता है। भैएव की पूजा ओर दर्शन से सर्वकार्यं की सिद्धि 
होती है, ग्राम की रक्षा कते है। भैर जी का दर्शन करके सडक से 
उत्तर जाने पर दीनदासपुर गौव म लंगोरिया ह्ुमान जी के दक्षिण बगल 


मे शकर जी का मंदिर है जिसमे भूतनाथेश्वर ह जिनका काशीरहस्य, 
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काशीखण्ड, लिज्जयुराण आदि मे वर्णन है। 

६१. भूतनाथेश्वराय नमः (मु० दीनदासपुर मे)- भूतनाथेश्वर के दरशन -पूजन 
से भूत, प्रत, पिशाच, बाधा दूर होती है। धन, सम्पत्ति, बुद्धि एवं सन्तति 
की प्राति के साथ ही शिव-भक्ति में वृद्धि होती है। भूतनाथेश्वर से उत्तर 
बगल मे लंगोरिया हनुमान जी के पूर्व बगल म विशाल पक्का कुण्ड (तालाब) 
है जो सिन्धु सरोवर तीर्थं के नाम से काशी रहस्य, स्कन्द पुराण पर प्रसिद्ध 
हे। 

६२. सिन्धु सरोवर सोमनाथ तीर्थाय नमः।- सिन्धु सरोवर तीर्थं के 
पश्चिम दक्षिण के कोने मे ऊपर शंकर जी के मंदिर में सिन्धु सरोबेशवर 
है। लगोिया हनुमान जी के पश्िम बगल मे सोमनाथ शक्ति तीर्थं ईस 
समय कुआ के रूप में है । कुआ के बगल मेँ धर्मशाला है। संस्कृत विद्यालय 
है। लंगोटिया हनुमान जी से सटा हआ उत्तर बगल के शंकर जी के मदिर 
मे सोमनाथेश्वर का लिङ्ग है । इनका प्रमाण स्कन्द, पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण 
एवं लिक्गपुराण शिव पुराण में मिलता है। 

६३. सोमनाथेवराय नमः (मु° दीनदासपुर, लंगोटिया हनुमान) - 
सोमनाथेश्वर के दर्शन, पूजन कएने वाले भक्तों को सुख, सम्पत्ति, विद्या 
ओर सन्तति प्राप होती है। परिवार के व्यक्ति दीर्घायु द्रव्य से परिपूर्ण, 
भक्ति सम्पतते तथा ञ्ञानवान होते है । इसके साथ ही ये गौँववालों के कल्याण 
करते है। शिव रहस्य के अनुसार सोमनाथ जी मँ छः रात्रि ओर सात 
त्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा मँ विश्राम किया जाता है। वृद्ध, रोगी, निर्बल 
तथा सन्त, राजा, महाराजा सात रात्रि की पञ्च-क्रोशी यात्रा कते ह। 
लोगों का एेसा विचार है, कि जो व्यक्ति मंदिर का जीर्णोद्धर करके सोमनाथ 
जी का दर्शन करता है, बह भक्त सदा विजयी होता है। सोमनाथ जी 
म यज्ञ होते है ओर वेद, वेदान्त, रामायण आदि का सम्मेलन होता है। 
यह मठ है, साधु, महात्मा रहते है । सोमनाथ जी का दर्शन प्रत्येक सोमवार, 
त्रयोदशी प्रदोष तथा चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। कीर्तन-कथा होते 
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है। सोमनाथ से उत्तर जनसा गौव मे सड़क से दाहिनी तरफ शंकर जी 
का मंदिर है, जिसमे कालनाथेश्वर शिवलिङ्ग है। इनका प्रमाण काशी रहस्य, 
काशी दर्शन मे मिलता है। 

६४. कालनाथेश्वराय नमः (मु० जनसा गवि मे है) ।- कालनाथेश्वर 
के दर्शन, पूजन कले वाले भक्तां को शत्रु का भय नहीं होता ओर द्रव्य, 
परिवार, भक्ति की वृद्धि होती है। कालनाथेश्वर से उत्तर बगल मे सड़क 
के दाहिने तरफ शकर जी का मदिर है जिसमे कपर्दीश्वर का शिवलिङ्ग 
हे । कपर्दीश्वर का विस्तृत विवरण काशीरहस्य, काशीखण्ड ओर काशी -दर्शन 
महे। 

६५. कपर्दीश्वराय नमः (मु० जनसा गव पे है) ।- कपर्दीशिर के दर्शन, 
पूजा करे से रोग, दुःख दूर होते है ओर सब कार्यं सफल होते है । कपर्दीश्र 
से उत्तर आगे चौखण्डी गौव मे रेलवे लाइन के पास मरे सड़क के दाहिने 
तरफ शकर जी के मदिर मे कामेश्वर का शिवलिङ्ग है । कामेश्वर का लिङ्गपुराण 
काशीरहस्य, काशी खण्ड ओर शिव पुराण मे वर्णन है। 

६६. कामेश्वराय नमः (मु° चौखण्डी गौव में है) ।- कामेश्वर के दर्शन, 
पूजन कले से सब मनोरथ पूर्णं होते ह । इनके मंदिर का जीर्णोद्धार, जो 
भक्त करते है वे सब जगह विजयी होते है। कामेश्वर से उत्तर बगल में 
सड़क के दाहिने तरफ गणेश्वर जी का मदिर है। गणेश्वर का प्रमाण 
काशीरहस्य, शिवपुराण ओर काशी खण्ड मे प्राप्र होता है। 

६७. गणेश्वराय नमः (मु०° चौखण्डी गौव म हे) ।- गणेश्वर के दर्शन, 
पूजन करने से सब कार्य सफल होते है । गणेश्वर से उत्तर बगल मे सड़क 
के दाहिने तरफ शिव जी का मंदिर है, जिसे वीरभद्रशिवगण की प्रतिमा 
है। वीरभद्रशिवगण का प्रमाण काशीरहस्य, लि्रपुराण ओर काशी दर्शन 
यात्रा मे प्रप्र होता है] 

६८. वीरभद्रशिवगणाय नमः (मु° चौखण्डी गौव मै है) ।- वीरभद्र 
जी के दर्शन, पूजन से पुरवासिर्यो की रक्षा होती है। 1 जी से उत्तर 
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बगल मे सडक के दाहिनी तरफ शंकर जी के मदिर मे चास्मुख शिव 
की प्रतिमा है। काशी रहस्य, काशी यात्रा पे इनका वर्णन है। 

६९. चारुमुख शिवगणाय नमः (मु० चौखण्डी गाव म है) ।- चा्मुख 

शिवजी का दर्शन, पूजन कसे वाला व्यक्ति बुद्धिमान तथा चतुर होता 
है ओर परिवार के लोगों मे लुद्धि की वृद्धि होती है तथा धन की प्रा 
होती हे। चारमुख शिवगण के उत्तर आगे भटौली गौव मे सड़क के दाहिने 
तरफ गणनाथेश्वर का मंदिर है। गणनाथेश्वर का प्रमाण काशीरहस्य, नन्दी 
उपपुराण ओर काशी दर्शन में है। 

७०. गणनाथेश्वराय नमः (मु° भटौली गवि में है) ।- गणनाधेश्वर जी 
के दरशन, पूजन से दुःख, विध्न नहीं आता तथा धन, पत्र सुख के साधन 
प्राप होते है । गणनाथेश्वर से उत्तर आगे की ओर सड़क की दाहिनी तरफ 
विशाल पक्वा कुण्ड (पोखरा) देहली विनायक तीर्थ है। पोखय के पू 
तट स्थित बड़े गणेश मंदिर मेँ गिरि नृसिंह विष्णु जी के बगल परं देहली 
विनायक पूरवाधिमुख है। देहली विनायक का स्कन्द पुराण, ब्रहमववर्त ण, ` 
शिवपुराण एवं लिंगपुराण, मत्स्यपुराण, पद्यपुराण एवं शिव रहस्य में वर्णन 
हे। ( 





= 


७६. देहली विनायकायनमः (मु० भटौली गौव मे) देहली विनापक 
के दर्शन -पूजन कने वाले भक्तों के रिपु परास्त होते हँ ओर दुःख, क" 
विघ्न, रोग आदि भी दूर होते है। मंदिर का जीर्णोद्धार करके गणेश जी 
से जो व्यक्ति प्रार्थना करता है बह सब जगह विजयी होता ह। कोऽ भी 
शुभ कार्य करने के एक दिन पहले निर्विघ्न कार्य सम्पत्र कसे के लिए 
देहली विनायक जी कां दरशन, पूजन किया जाता है ओर प्रार्थना की जाती 
है कि हे गणेश जी ! मनोरथ पूर्णं होने के पश्चात्‌ पञ्चनाजा बजा हुए 
एनः दर्शन, पूजन करूगा। हलुवा, लड्डू आदि का प्रसाद अर्पण कंग 
देहली विनायक के मंदिर से सटा हुआ पर्चिम दीबाल से सटे हए ८८ 
मदिर म षोडश गणेशजी है । इनके दर्शन करक देहली विनायक से उक्त 
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अगि लगभग दो किलोमीटर भडली गौव मे दो मंदिर है। उत्कलेश्वर के 
दक्षिण नगल मे स्थित सड़क के दाहिनी तरफ गणेश मंदिर मे उद्डविनायक 
है । इनको लड्डू ओर दूब चढ़ता है । उदृण्ड विनायक का प्रमाण काशीरहस्य 
ओर काशीखण्ड में प्राप्त होता है। 

७२. उदण्डविनायकाय नमः (मु० भुडली गौव मे है) ।- उदृण्ड विनायक 
का जो दर्शन पूजा करता है उसके दुश्मन शान्त होते है। शत्रु मित्र बन 
जाते है। दर्शन,पूजन ओर मंदिरे के जीर्णोद्धार के वाले अपने भक्तो 
को कष्ट देने वाले व्यक्ति को ये दण्ड देते है । उदृण्डविनायक से सटे हुए 
उत्तर बगल परे स्थित शकर जी के मदिर मे है- उत्कलेश्वर। इनका प्रमाण 
काशीरहस्य मे, वृहत्‌ काशी -दर्शन मे एं काशी वैभव मे प्राप्र होता है। 

७३. उत्कलेश्वराय नमः (मु° भुहली गौव मे)- उत्कलेश्वर के दर्शन, 
पूजन कसे वाले भक्त को इस लोक मँ धन, सुख ओर शान्ति मिलती 
है। यदि काशी से बाहर शरीर छरूटा (मृत्यु हुई) तो उत्तम लोक की प्राप्न 
होती है। उत्कलेश्वर से उत्तर अगे हरीमपुरा गाव म सड़क के दाहिनी 

तरफ देवी क मंदिर में पश्चिमाभिमुख रुद्राणी देवी है । देवी जी का प्रमाण 
काशीरहस्य, काशीवार्षिक यात्रा, देवी भागवत्‌, काशी -दर्शन-यात्रा म देखा 
जा सकता है। | 

७४. रद्राणीदेव्यै नमः (मु° हरीमपुरा गौव मे है) ।- तपोभूम्यै नमः 
(सद्राणी देवी के पास मे है) यह काशी के रुद्राणी देवी के दर्शन, पूजन 
कटने वाले भक्तों को धन, पुत्र, सुख आदि की प्राप्न होती है ओर शत्र 
परास्त होते हं । मदिर के जीर्णोद्धार कएने के पश्चात्‌ जो भक्त माता से 
प्रार्थना करता है। उसके मनोरथ पूर्णं होते है। रुद्राणी देवी से उत्तर रामेश्वर 
गौव म दाहिनी ओर काशी विश्वनाथ गौशाला है, जिसे ५०० गाये ३ै। 
उससे अगे बायीं ओर धर्मशाला है। | 

७५. रामेशवर तीर्थाय नमः। वरुणा नदी मे स्नान करके पूजन की सामग्री 
साथ लेकर घाट के ऊपर रामेश्वर से सटे हए सबसे उत्तर शंकर जी के 
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त 


मंदिर मे सोमेश्वर शिवलिङ्ग है। काशीरहस्य, काशीखण्ड, शिवपुराण मे 
सोमेश्वर का प्रमाण है। 

७६. सोमेश्वराय नमः (मु० रामेश्वर मेँ है) ।- सोमेश्वर के दर्शन, पूजन 
से धन, सुख एवं शान्ति मिलती है। अन्त मे सोमलोक में बास मिलता 
है। सोमेश्वर से सटे हए दक्षिण बगल मे भरतेश्वर स्थित है । भरतेश्वर 
का प्रमाण काशी रहस्य, काशीखण्ड, लिङ्नपुराण ओर काशी, दर्शन पे 
परिलता है। 

७७. भरतेश्वराय नमः (मु रामेश्वरम्‌ मेँ है) 1- भरतेश्वर के दर्शन, 
पूजन करने वाले भक्तों को घर मे रहते हूए अनन्य भक्ति प्राप होती ह। 
धन, सम्पत्ति, सुख आदि स्वतः प्राप होते है । इसके साथ ही भाई-बन्धुओं 
मे अत्यन्त स्नेह-प्ेम स्थापित होता है। भर्तेश्वर से सटे हए दक्षिण नगल 
म स्थित शिवालय मेँ लक्ष्मणेश्वर है। लक्षमणेश्वर का प्रमाण ब्रहमवैवतं 
पुराण, शिवपुराण ओर लिङ्गपुराण में प्राप्र होते है। 

७८. लक्ष्मणेश्वराय नमः (मु° रामेश्वरम्‌) लक्ष्मणेश्वर के दर्शन -पूजन 
कले वाले भक्तों के शन्तु परास्त होते हैँ ओर व्यक्ति बुद्धिमान, बलवान, 
तेजस्वी होता है तथा रोग भी शान्त होते है। लक््मणेशवर से सटे हए दक्षिण 
बगल मे स्थित देवालय मे शत्रु्नेशवर है। शतधनेश्चर का काशीरहस्य, 
काशीखण्ड शिव रहस्य में वर्णन है। 

७९. शतघ्नेश्चराय नमः (मु० रामेश्वरम्‌ मे हे) ।- शतध्नेश्चर के दर्शन, 
पूजन कएने वाले भक्तो को माता, पिता ओर गुरु की .भक्ति तथा भाई 
बन्धुं मे प्रेम रहता १ । शत्रु भी मित्र हो जाति है। शदशव से सट 
हुए दक्षिण बगल में {थित शिवालय में ध्यावाभूमीश्वर है। इनका प्रमाण 
काशीरहस्य, काशी दर्शन -यात्रा पे प्राप्न होता है। 

८०. ध्यावा भूमीश्चराय नमः (मु° रामेश्वरम्‌ मे है)- ध्यावा भूमीधर 
के दर्शन-पूजन कएने वाले भक्तो को धन, जन, भूमि की प्राप्न होती है 
ओर भूमि सम्बन्धी मुकदमा आदि मेँ विजय प्राप होती है। ध्यावाभूमीश्र 
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के सटे हए दक्षिण बगल मेँ नहषेश्चर स्थित ह । काशी रहस्य ओर काशी 


खण्ड मे इनका प्रमाण प्राप्र होता है। 

८१. नहषेश्वराय नमः (मु° रामेश्वरम्‌ मे है)- नहुषे्वर के दर्शन -पूजन 
जो भक्त करते है, उनको साधु-महात्माओं जसा मान-सम्मान ओर प्रतिष्ठा 
मिलती है। परिवार मेँ द्रव्य, भक्ति आदि की वृद्धि होती है। नहुषेश्वर 
से सटे हए पश्चिम बगल में विशाल मन्दिर है जो रामेश्वर के नाम से 
प्रसिद्ध हे। रामेश्वर कां प्रमाण रामतापनी उपनिषद्‌, स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त 
पुराण, शिव पुराण एवं लिङ्ग पुराण, शिव रहस्य मे प्राप्त होता है। 

८२. रामेश्वराय नमः (मु° रमेश्वरम्‌ मे है)- रामेश्वर के दर्शन, पूजन, 


उपासना कणे वाले भक्त को शिव, शक्ति, विष्णु ओर इष्टदेव की भक्ति ` 


सुलभ होती है। इसके साथ ही शूरवीर की भति वह सर्वत्र विजयी होता 
है] रामेश्वर के दर्शन से मानसिक ताप-कष्ट-संकट तथा अन्य रोग-चिन्ता 
आदि से मुक्ति प्रिलती है। रामेश्वर को श्वेत तिल, बिल्वपत्र, गङ्गाजल 
आदि चदृता है। रामेश्वर को गगाजल चढ़ाने का बहुत महत्त्व है। 

रामेश्वर के दर्शन के पश्चात्‌ रामेश्वर से दक्षिण बगल परे सडक से सरटे 
हए पश्चिम बगल मे ६१ धर्मशाला है। धर्मशाला मे जाकर सफाई करके, 
जल छिड़क कर, आसन विछाकर मध्याह्न सन्ध्या करे, संध्या के पश्चात्‌ 
जो यात्री सम्पन्न है, वे यथाशक्ति अन्न, वस, ओषधि, द्रव्य आदि का 
दान करे। परोपकार कर। साधु, सन्त, महात्मा ओर सन्यासी भगवान्‌ के 
प्राप्ति के लिए सन्मार्ग को बताने वाले ओर उपदेश देने वाले, यह सभी 
भगवान्‌ के चल रूप माने जाते है। साधु-महात्माओं को भोजन या जलपान 
कराकर, अपने परिवार सहित भोजन कर । तीन बजे के पथात्‌ कथा श्रवण 
कर। कथा श्रवण के पश्चात्‌ स्नान-सध्या करके रामेश्वर की जय हो, जय 
हो, की जयकार ओर कीर्तन कते हुए रामेश्वर के दर्शन करने जाय । 
दर्शन के पश्चात्‌ यात्री रामेश्वर की प्रार्थना करते है 
श्री रामेश्वर ! रामेणपूजितस्त्वं सनातन !। 
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०9० ककड जक जक. 


आज्ञान्देहि महादेव 1 .पुनर्दरशनमस्तु ते ॥ 
, शह रामेश्वर भगवान ! पै आज से पाप कर्म नहीं करूगा, सत्कर्म कते 
हए सच्छासरो का श्रवण मनन ओर निधिध्यासन करते हुए सजन का सङ्ग 
तथा कथा श्रवण करते हुए जीवन व्यतीत करूगा- एसा कहते हं ओर 
इसके पश्चात्‌ यात्री अपने-अपने आसन (स्थान) म जाते ह। एत्र र 
रमेवर में विश्राम कर, भजन-कीर्तन, लोक-गीत आदि कमते हुए जप 
ध्यान कर । रत्नि मे यात्री जागरण भी कते है । वृद्ध, रोगी, बालक, विश्वनाथ 
भगवान्‌ का स्मरण करते हुए शयन कर । ¦ 
रामचन्द्र भगवान अपने भाईयों के साथ काशी आये थे ओर पञ्चक्रोशी, 
काशी आदि की यात्रा करने के पश्चात्‌ श्री रामचन्द्रजी ने अपने कर-कमलों 
से श्री रामेश्वरी की स्थापना की । रामेश्वर मे गणेश-शिव-शक्ति ओर विष्णु 
यज्ञ होते है। रारतापनीयोपनिषद्‌, योगवासिष्ठ, रामगीता तथा रामायण आदि 
के सम्मेलन होते है। इसके साथ ही विरहा, कौव्वाली आदि लोक -गीतां 
का भी आयोजन होता है। : 
प्राचीन मन्दिरो या श्री रामेश्वर के मदिर के आर्णोद्धार आदि के काय 
कसे से श्री रामेशवर जी प्रसन्न होते है ओर धन, सम्पत्ति, पुत्र, भक्तिजान 
देकर भक्तौ को सुखी बनाते है। इसके साथ ही असाध्य रोग "ष होते 
है! उस व्यक्ति की सर्वत्र विजय होती है। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हाक 
रामेश्वर के दर्शन कर । रामेशवर से पश्चिम बगल म असंख्यात्‌ शिवलिगेधर 
का लिक है इनका प्रमाण काशी रहस्य ओर काशी -दरशन यात्रा मे 8। 
८२. असंख्यात शिवलिङ्ेशचराय नमः (मु रमेश्वरम्‌ मे ह) ४ 
असंख्यातशिव के दर्शन, पूजन करे से सब शिवलिन्गं के दर्शन कए ्‌ 
का फल परिलता है। परिवार मे कृषि, धन एवं बुद्धि ४ वृद्धि होती है। 
इस लोक मे सुख-शांति ओर परलोक मे (शिवलोक म) वास प्रिलता 
है। 


रामेशवर से उत्तर-पूर्व, दर्शन, पूजन, कीर्तन करते हुए श्ये; शनैः यात्री 
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चलते है। अगे करौमा गव चौराहा कै पास शंकर जी का मन्दिर है। 


पमरन्दिर के पूर्व बगल से दक्षिण करौमा गौव मे देवसन्ध्येश्वर तीर्थ हे। 
देवसन्ध्येश्वर शक्ति तीर्थं कुआ के रूप में है। देवसन्ध्येश्वर का प्रमाण ब्रह्मयेवतं 
पुराण, स्कन्दपुराण, लि क्गपुराण मे प्रप्र होता है। | 
८४. देवसन्ध्येश्वराय नमः (मु० करौमा गव मे है) ।- देवसन्ध्येश्वर अपने 
दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों के दुःख, कष्ट, संकट ओर रोग नष्ट करते 
है। परिवार मेँ द्रव्य, अन्न, व्यापार ओर भक्ति मे वृद्धि होती है। 
ये निर्धन को धन देते है। रोग की निवृत्ति के लिए एवं अपुत्री के 
पुत्र की प्राप्ति के लिए मनौती मनाते ओर प्रार्थना कते है- हे भगवन्‌! 
मेरी मनोकामना पूर्णं होगी तो पै पञ्चक्रोशी के देवताओं के मन्दिर का 
जीर्णोद्धार करूगा ओर पञ्चबाजा बजाते हए आपके दर्शन करने आङऊगा। 
कार्य पूर्ण होने के पश्चात्‌ वाजा बजते हए लोग दर्शन करे अते है, 
ऋतुफल, मिष्टान्न, पकवान लाते है ओर चटढाते है परिवार सहित प्रसाद 
पाकर धर पर जाते है । जो भक्त पञ्चक्रोशी के मार्गः के मदिरो का जीर्णोद्धार 
करके देव सन्ध्येश्वर का दर्शन करते है, वे सर्वत्र विजयी होते ३। यजँ 
यज्ञ होता है ओर गीता, वेद, वेदान्त, भागवत्‌ एवं रामायण आदि के 
सम्मेलन होते है। 
देव सन्ध्ये के दर्शन करके उसी मार्ग से करौमा चौमुहानी, पञ्चक्रोशी 
सड़क से पूर्व जी° टी° रोड को पार करके उत्त से पूर्व पञ्चक्रोशी सडक 
से आगे की ओर चलकर, आगे सड़क पार करके शिवपुर गौव में पर्ुचते 
ही जो सरोवर है, विशाल कुण्ड है, तीर्थं पुरोहित संकल्प छोड़ते है उस 
तालाव पड़ाव का नाम शिव रहस्य मे मानसरोबर तीर्थं कहा है। मानसरोवर 
तीर्थाय नमः। (मु° शिवपुर) हनुमान मदिर के दक्षिण बगल के तिराहे 
से पश्चिम वगल मे, दाहिनी तरफ द्रौपदी कुण्ड है। शिवरहस्य के अनुसार 


शिवपुर मृ निवास होता है। अन्य पुराण ओर काशी -दरशन-यात्रा, काशी 


वार्षिक यात्रा आदि मं भी शिवपुर निवास का वर्णन मिलता है। द्रौपदी 
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ज अ च 


कुण्ड पहले विशाल था अब कूप के रूप म है। 

्रौपदीकरुण्डाय नमः। शिवपुर निवास के दिन यहो कुण्ड मे से बाल्टी 
से जल निकाल कर स्नान किया जाता है। द्रौपदी कुण्ड के नगल म 
द्रोपदी देवी जी का मंदिर है। द्रौपदी देवी जी का प्रमाण ब्रह्मवैवतं पुराण, 


स्कन्द पुराण, श्रीमद्धागवत्‌ पुराण, एवं विष्णु पुराण, शिवपुराण, ब्रह्माण्ड ` 


पुराण, पद्मपुराण तथा महाभारत में उपलब्ध होता है। 

८५. द्रौपदी देव्यै नमः (मु०° शिवपुर)- द्रौपदी देवी के दर्शन -पूजन 
करने वाले अपने भक्तो के दुःख, कष्ट, रोग ओर चिन्ता को हती ह 
तथा भक्तो को धन, पुत्र आदि सुख के साधन देकर सुखी बनाती है। 
जो भक्त मन्दिर के जीर्ेद्धार कसे के पश्ात्‌ द्रौपदी देवी से कदी को 
छडाने के लिये प्रार्थना कएता है, देवी की कृपा से कदी जल से पुकत 
हो जते ह। द्रौपदी के दर्शन से नारी को पतिव्रता होने का फल ओर 
विद्वान पुत्र की प्रान होती है पुरुष को धन तथा सम्मान एवं स्थूल शर 
म निरोगता की प्रापि होती हे। द्रौपदी. देवी से सटा हुआ पूर्वं के कोने 
म द्रौपदीश्वर का मदिर है। 

८६. द्रौपदीश्वराय नमः (मु० शिवपुर) द्रपदीश्चर क दर्शन, पूजन जो 
भक्त करते है, उनके दुःख, दरिद्रता का नाश होता है तथा काशीवास 
मिलता ह। द्रौपदी देवी के दक्षिण बगल मे सड़क पार कते ही फाटक 
के अन्दर सबसे दक्षिण बगल के शंकर जी के मन्दिर मे दरवाजा के अन्द्‌ 
सामने जो दिव्य शिवलिङ्ग हे वही युधिष्टिर ह। युधिष्ठिर आदि पच 
भाईयों का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव रहस्य, लिङ्ग पुण, 
महाभारत मे प्राप्त होता है। म 

, ८७. युधिष्ठिराय नमः (मु° शिवपुर मेँ है)- युधिष्ठर अपने दरशन" 

पूजन करने वाले मनुष्यो के दुःख, कष्ट-रोग की तत्काल हरण करते ह। 
इनके दर्शन, पूजन .से आपत्ति-संकट के समय म भी दुःख सहन कर 

धर्म का पालन करने की शक्ति आती है ओर शतु भी प्रशसा कते हं। 
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मदिरो के जीर्णोद्धार करके जो भक्त इनका दर्शन करता है बह सन जगह 
विजयी होता है। युधिष्टिर से सटे हुए उत्तर बगल मे भीमेश्वर का मदिर 
है। . 

८८. भीमेश्वराय नमः (मु शिवपुर)- भीमेश्वर के दर्शन, पूजन जो 
भक्त करते है वे बलवान, वीर्यवान, पहलवान होते है ओर माता-पिता, 
बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते है। इनके दर्शन, पूजन करने वाले 
के पुत्र बुद्धिमान, तेजवान्‌, बलवान उत्पन्न होते है। भीमेश्वर से सटे उत्तर 
बगल मे अर्जुनिश्वर है। 

८९. अर्जुनिश्वराय नमः (मु° शिवपुर)- अ्जुनिश्वर के दर्शन, पूजन करे 
वाले भक्तों को बुद्धि, विद्या, बल ओर शूरवीरता प्राप्र होती है! इनके 
दर्शन, मदिरो के जीर्णेद्धार करके जो भक्त प्रार्थना करते है , इससे जेल 
मे बन्द कैदी छूट जाते है ओर वह व्यक्ति सर्वत्र विजयी होता है। इसके 
साथ ही विद्या, लक्ष्मी की प्रापनि होती है। अजुनिश्वर से सटे हुए मंदिर 
म नकुलेश्वर है। 

९०. नकुलेश्वराय नमः (मु शिवपुर) नकुलेश्वर क दर्शन से दीन-दुखियों 
को धन, पुत्र, मान-प्रतिष्ठा प्राप होती है। नकुलेधर से सटे हृए गल 
म सहदेवेश्वर की प्रतिमा है। 

९१. सहदेवेश्वराय नमः (पु° शिवपुर)- सहदेवेश्वर के जो भक्त दर्शन, 
पूजन करते ह वे विद्वान्‌, बुद्धिमान ओर धैर्यवान होते है। इनके दर्शन 
करने वाले के कुल मे बुद्धिमान, विद्वान्‌ तथा तेजस्वी पुत्रपौत्र उत्यन्न 
होता है। सहदेवेश्वर के पूर्वं बगल मे शंकर .जी के मंदिर मेँ कृष्णेश्वर 


॥ । कृष्णेश्वर का प्रमाण काशी खण्ह, काशी रहस्य, लिन्न पुराण में पिलता 


९२. कृष्णेश्वराय नमः (मु° शिवपुर मे है)- कृष्णश्वर के दर्शन, पूजन 
से सन कार्य सफल होते है । कृष्ण ओर शिव जी की भक्ति सुलभ होती 
है, वल, बुद्धि की वृद्धि होती है। कृष्णेश्वर्‌ के वगल में परीकषितेश्वर 
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। ९३. परीक्षितेश्वराय नमः। अपने दर्शन कसे बाले भक्तो को भगवान 
करी अनन्य भक्ति, एश्वर्य ओर साधु, ` महात्मा, विद्रान ऋषि-पुनियों का 
सङग प्ा्न कराते ह। परीक्षितेश्वर से सटे हुए बगल मं श = 

, कुन्तीश्वराय नमः (मु° शिवपुर मे)- कुन्तीश्वर के दशन, पूजन्‌ 
2 को दुःख, = अपमान सहन के की शक्ति मिलती 
है ओर निरन्तर भगवान का स्मरण कसे की शक्ति तथा भगवान्‌ की भक्ति 
पर्न होती हे। पच रात्रि, छः रत्रि ओर सात एत्र के पञ्चक्रोशी यात्रा 


म यात्री शिवपुर मे निवास करते ह । मदिरो के दरशन, पूजन कले के पथात्‌, . 


मदिर के पूर्व उत्तर बगल मेँ यात्रियों के लिए नौ धर्मशालार्य है, धर्मशाला 
म जाकर सफाई कर, जल छिड़क कर, आसन बिछाकः मध्या संध्या 
कर । तत्पश्चात्‌ साधु, सन्त, महात्माः संन्यासिर्यो को यथाशक्ति जलपान 
देकर भोजन कर तीन बजे से कथा श्रवण कर। कथा श्रवण के पश्चात्‌ 
स्नान ओर सायं संध्या करके यात्री पञ्चपाण्डवेश्वर ओर द्रौपदी देवी का 
दरशन कसर जाते है । दर्शन के पश्चात्‌ अपने अपने आसन मर वैठकर भजन 
कीर्तन, जप, विश्वनाथ भगवान का ध्यान - ओर स्मएण करते हए शयन 
कते है| प्रातः स्नान -संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर 
के दर्शन, पूजन कले के पश्चात्‌ प्रार्थना कर । प्राना के पश्चात्‌ यात्री 
मे जाते है ओर सामान गाड़ी में रखते हे। नी 
नोट~ बनवास के समय पे पौर पाण्डव ओर कुन्ती परपद) श म 
आये। काशी की पञ्चक्रोशी आदि यात्रा के के पथात्‌ शिव 
नाम के शिव-लिङ्ग स्थापित करके मंदिर बनवाये ओर दर्शन, पूजन 
करते हुए तपस्या कसे लगे। कुछ दिनो के नाद्‌ भवानी के साथ = 
जी प्रगट हृए। युधिष्ठिर जी सर्वत्र विजयी होगे ओर अमप्त 
होगी यह वरदान दिये। ५ 
जब तक सूर्यचन्द्र रहगे तब तक तुम लोगो का इतिहास रहेगा । य 
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वरदान देकर विश्वनाथ जी भवानी सहित अन्तर्धान हो गये। । 
शिवपुर मेँ रात्रि विश्राम कटने वाले यात्री पहले पञ्चपाण्डवेश्वर का 
दर्शन करके पाशपाणि विनायक के दर्शेन करके शिवपुर आते थे। मिलिटरी 
छावनी ननने के बाद ओर शिवपुर के पुल बनने के पश्चात्‌ वह सौधा 
रास्ता बन्द हो गया । शिवपुर मे गणेश, विष्णु, शिव -शक्ति आदि यज्ञ 
होते है। वेद, वेदान्त, भागवत एवं रामायण आदि सम्मेलन होते है। यात्री 
शिवपुर से दर्शन, पूजन, कीर्तन करते हए शनैः शनैः चलते है। धर्मशाला 
। के पूर्व सडक से उत्तर की ओर्‌ छहफुटी सडक से लाल कुआ होते हृए 
पञ्चक्रोशी सडक से म्रहावीर चौराहा मे, महावीर हनुमान जी के मन्दिर 
| के पश्चिम बगल से दक्षिण कचहयी के पास पुल पार कएते ही कैण्टूमन्ट 
। जाने वाली दाहिनी तरफ की सडक से टेलीविजन स्तम्भ के पश्िम बगल 
से शक्ति-मार्ग के दक्षिण बगल मे, सड़क के प्चिम बगल मे पाशपाणि 
| तीर्थ कुआके रूपमे है। पाशपाणि विनायक का प्रमाण स्कन्द पुराण, 
| ब्रह्मवेवतं पुराण, शिवपुराण, लिङ्गयुराण तथा अन्य पुराण मेँ भी है। 
| ९५. पाशपाणि विनायकाय नमः। (मु० कैन्टमेन्ट एरिया, सदर बाजार)- 
| पाशपाणि विनायक के दर्शन-पूजन के बाले भक्तों को द्‌ःख, संकट, 
कार्य मे विध्न-बाधा नही आती ओर द्रव्य, विद्या, परिवार-व्यापर में वृद्धि 
होती है। पाशपाणि से उसी मार्ग से महावीर चौराहा से पूर्व पञ्चक्रोशी 
सङ्क से पाण्डेयपुर्‌ चौराहा से पश्चिम बगल वाली सड़क से खजुगी (गव) 
नया बाजार जाने वाली सड़क से लगभग आधा किलोमीटर दाहिनी तरफ 
शंकर ज के मन्दिर म पृथ्वीर्वर तीर्थ, मन्दिर के बगल मे है। पुथ्वीश्चर 


र व काशी-खण्ड, काशीरहस्य, शिव रहस्य ओर लिङ्गपुराण में प्राप 
ताहै। 





९६. पृथ्वीश्वराय नमः। (मु° खजुरी बाजार)- पथ्ीर्वर के दर्शन, 
पूजन करने वाले भक्तो के दुःख, संकट ओर रोग दूर होते है। द्रव्य, परिवार, 
व्यापार ओर भक्ति पे वृद्धि होती है। जो भक्त पञ्चक्रोशी के देव मंदिर 
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ॐ जीणोद्धार करके या कराकर पुथ्वीश्वर का दर्शेन करता है वह व्यक्त 
पुकदमे म विजयी होतां है ओर बह सभापति, मन्त्री आदि होता है तथा 
नेतागिरी मे पारंगत होता है। । 

पृथ्वीश्वर मे गणेश, विष्णु ओर शिवशक्ति आदि यज्ञ होते ह, 
वेदवेदान्त, गीता, भागवत, राप्रायण आदि सम्मेलन भी होते है, ओर 
अखण्डकीर्तन होते हँ। लोक कार्यक्रम म विरहा, कौवाली का भी आयोजन 
हेता है। वाराणसी के उत्तर मेँ पथु राजा ने पूष्वीश्वर को स्थापित्‌ कके 
दरशन, पूजन तथा आराधना करते हुए अविमुक्त कतर के उत्त म पहले 
उन्हेनि अश्वमेध महायन्न किया था, उसी का नाम स्वर्गभूमि है। पृथ्वीशवर 
के उसी मार्ग से पाण्डेयपुर चौराहा से पूर्व पञ्चक्रोशी मार्ग साग 1 
हे, जहौ सारन्तालान स्वर्गभूमि देवी तीर्थं हे। स्व्गभूमि देवी शक्ति = 
कभा के रूप में है। सारज्गताला के तट मे स्वर्गभूमि देवी जी का म व 
है। यौ पर ठाकुर जी, रामकृष्ण जी की मूरति भक्तो के साथ पह 
पञ्चक्रोशी यात्रा करती थी ओर स्वर्गभूमि मे निवास कती थी। ध 
देवी जी का प्रमाण काशी रहस्य, काशी खण्ड, शिव रहस्य ओर्‌ क 
यात्रा म मिलता है। त 

९७. स्वर्गभूमि देव्ये नमः। (पु° सारङ्गतालाब)- स्र्गभूमि स 
दर्शेन, पूजन कए वालों भक्तो को धन, रेशर्य, पत्र ओर अमु द 
मित्र देकर सुखी बनाती ह तथा द्रव्य, बुद्धि, परिवार मे भक्तिकीवृ 
कती है। 

देवी की प्रार्थना इस प्रकार है- 
सवर्गभूमिस्तु सा ज्ञेया मोक्षभूमिस्तु मध्यतः। 
काश्याश्चतुर्दिशं देवि !{ योजनं स्वर्गभमिका ॥५५।। 
मृतास्तत्र तु गच्छन्ति स्वर्ग सुकृतिनाम्पदम्‌। 1 
सारङ्ग तालाब से पूर्वं दीनदयालपुर गौव में दाहिनी तरफ शंकर जी 
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कर मन्दिर के समीप युपसरोवर तीर्थ है, जो सोना तालाब के नाम से प्रसिद्ध 
हे। किंवदंती है कि यूपसरोबर्‌ तीर्थं का दर्शन ओर मार्जन करने से पञ्चक्रोशी 
यात्रा का फल परिलता है। 

९८. यूपसरोवर्‌ तीर्थाय नमः (मुऽ दीनदयालपुर)- यूपसरोवर के जो 
भक्त जीर्णोद्धार करते है उनके दुःख-संकट ओर असाध्य रोग दर्‌ हो जाते 
हे तथा अपुत्री को पुत्र प्राप होता है । सरोवर के उत्तर तट के ऊपर यूपसरोवरेश्वर 
है। 

९९. यूपसरोवरेश्वराय नमः (पु° दीनदयालपुर)- यात्री यूपसरोवेरश्चर 
का दर्शन कर शनैः शनैः कपिलधारा जाते है। कपिलधारा मे पहुचते ही 

| बायी तरफ धर्मशाला म ठहरते ह । सड़क की दाहिनी तरफ कपिल तीर्थ 

| रिपुहानी पर जो कभा है वही पार्वती -शक्ति तीर्थ ह। 

पार्वती शक्ति तीर्थाय नमः। पार्वती तीर्थं के दक्षिण बगल में दाहिनी 

तरफ देवी के मंदिर म पार्वती जी का मंदिर है। 

| पार्वती देव्यै नमः (मो° कपिलधारा)- पार्वती देवी से दक्षिण पूर्वं बगल 
मे जो विशाल पक्ता कुण्ड (पोखरा) है वही वृषभध्वजेश्वर कपिल तीर्थ 

हे। 

६००. वृषभध्वजेश्वर कपिल तीर्थाय नमः (कपिलधारा)- इस तीर्थ 
मे स्नान करके पध्याह सन्ध्या करे। यँ पर पिततर्पण श्राद्ध करने का 
विधान है । काशी खण्ड अध्याय ६२ मे इसका विस्तार से वर्णन है । कपिलधारा 
| तीरथ मे पितृतर्पण, श्राद्ध कले से पितु प्रसन्न होते है, ओर आशीर्वाद देते 
| है ओर धन, सन्तान की वृद्धि होती है। 

विश्वनाथ जी कहते है कि हे विष्णुजी ! हे व्रह्मा जी ! आप सब सुनो । 
जो लोग कपिला गाय के दुग्ध से पूर्णं इस कपिल तीर्थ मे श्रद्धाभक्ति 
के साथ स्नान, पिण्डदाने कगे उनके पितरों की पूर्ण तृप्नि होगी ओर सोमवार 
| से युक्त सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कपिलधारा तीर्थं पे श्राद्ध कले 
| से अक्षय फल की प्राप्ति होगी । कपिलधारा तीर्थ के पश्चिम तट पर विशाल 
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शिवालय के दक्षिण बगल के मन्दिर मे छान्गचक्रेश्वरी देवी है। 

छाज्गवक्रेश्वरी देव्यै नमः (मु° कपिलधारा)- छान्गवक्रेश्वरी देवी के 
दर्शन, पूजन से भूत-पिशाच, डाकिनी-शाकिनी ओर ब्रह्म राक्षस बाधा 
दूर होती है। शीतला माई (चचक) से पीडित, ज्वर से आक्रान्त, शरीर 
म दाने अर्थात्‌ जिसके शरीर मे चर्म रोग होते है बह भी देवी दर्शन-पूजन 
ओर प्रार्थना कले से ठीक होते है। मंदिर के जीर्णोद्धार करे वाले व्यक्तियों 
के कार्य निर्विघ्न सम्पन्न होते ह । देवी के बगल मेँ कपिलतीर्थश्वर है। 

कपिलतीर्थेश्वराय ममः (मु° कपिलधारा)- छा्गवक्रेश्वरी देवी जी के 
बगल के विशाल मन्दिर में वृषभध्वजेश्वर है । वृषध्वजेश्वर का प्रमाण 
ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कन्द पुराण, लिङ्गपुराण, शिवपुराण; नन्दी उपपुगण मे 
प्राप्त होता है। 

१०१. वृषभध्वजेश्वराय नमः (मु° कपिलधारा में है) वृषभध्वजेश्वर 
के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तो के दुःख, कष्ट, संकट, चिन्ता तथा रोग 
दूर होते है। दर्शनार्थियों के धन, द्रव्य, परिवार तथा व्यापार मे वृद्धि होती 
हे। दर्शन से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। वृषभध्वजेश्वर को दूध से 
स्नान तथा अभिषेक किया जाता है ओर ऋतुफल, मिष्टान्न, पक्रान्न, हलुआ 
ओर खीर चद़ता है। यात्री बाहर से अते है, तीर्थमेया गन्ना जी मर 
स्नान करके बरषभध्वजेश्वर के दर्शन-पूजन करते है ओर अपने-अपने 
म्रनोवाच्छित फल प्राप करने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करते है। मनोवांछित 
कार्य सिद्ध होने के पश्चात्‌ पञ्चबाजा बजाते दर्शन करने आते ह ओर 
करतु फल, मिष्टा, द्रव्य, वस्र आदि भगवान्‌ को अर्पण करते है। कीर्तन 
करते है ओर साधु, महात्मा तथा ब्राह्मण को जलपान कराते है] अपने 
भाई-बन्धु तथा इष्ट-मित्रो के साथ प्रसाद पाते है । इसके पश्चात्‌ बुषभध्वजेश्वर 
के स्मरण कसते हुए अपने-अपने घर जाते हं। | 

कपिलधारा मे शिवशक्ति विष्णु आदि यज्ञ होते है । वेद, वेदान्त पुराण, 
गीता तथा रामायण आदि सम्मेलन होते ह। आधा- किलो जौ खरीद 
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कर साथ मे रखें, दूसरे दिन खर्च जौ विनायक को ओर आदि केशव, 
ज्ञानकेशव को जौ चदृता है। कपिलधारा मे देव, क्रषि, पितु तर्पण करते 
है। तीर्थ श्राद्ध म आवाहन ओर विसर्जन नहीं करना चाहिए। मदिर से 
उत्तर बगल मे नौ धर्मशाला यात्रियों को रहने के लिए बनी है, यात्री 
धर्मशाला मे जाते है बहौँ जल छिड़ककर्‌ आसन निछाते है । ओर यथाशक्ति 
साधु, महात्मा, संन्यासियों ओर ब्राह्मणों को भोजन कराते है । जिन यात्रियों 
के पास साधु, महात्मा, ओर सन्यासियों तथा ब्राह्मणों को जलपान भोजन 
कराने के लिए साधन न हो वह यात्री दुःखी न हों चकि भगवान सर्वत्र 
ह ओर सर्वज्ञ है। वे सब जानते है। अतः जो धनी व्यक्ति को फल मिलता 
है वही फल रङ्क को भी मिलता है। दूसरे दिन यात्री प्रातः स्नान आदि 
नित्य कर्मं से निवृत्त होकर दर्शन कले .जाते है। ` 

वृषभध्वजः देवेशः पित्रुणाम्मुक्तिदायकः। 

आज्ञान्देहि महादेवः पुनरदर्शनमस्तुते॥ 

मन्दिर की एक प्रदक्षिणा करके प्रार्थना कर यात्री धर्मशाला मे जाते 
है ओर अपना सामान गाड़ मे रखते है । यात्री कीर्तन, दर्शन, पूजन करते 
हुए कपिलधाग से शनैः शनैः चलते है। आगे कोटवा गौँव मे सड़क के 
दाहिने तरफ शंकर जी के मंदिर के नगल में विष्णु मंदिर म दरवाजा के 
अन्दर दिव्य मृतिं पूर्वाभिमुख है। ज्वाला नृसिंह विष्णु जी का प्रमाण काशी 
रहस्य, शिवरहस्य ओर वाराह पुराण, विष्णुपुराण, पदप पुराण रं है। 

१०२. ज्वालानृसिंहाय नमः (मु° को कोटवा गौव मे) ज्वालानृसिंह 
विष्णु अपने दर्शन, पूजन कने वाले .भक्तो को अपनी भक्ति, विद्या, धन 
देते है, ओर बुद्धि, सन्तति, द्रव्य, मित्रकी वृद्धि करते है तथा गौव वालो 
का कल्याण करते है। | 

१०३. वरुणा-गङ्गा-सक्गमतीर्थाय नमः- स्नान या मार्जन करके संगम 
घाट से ऊपर जिस विशाल मन्दिर का दर्शन होता है वही आदिकेशव 
का मंदिर है। मदिर के भीतर जो शिवजी है वही वरुणा-गङ्गा ओर आदि 
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केशवेश्वर है। आदि केशवेश्वर के सम्बन्ध मे काशीखण्ड, काशी रहस्य 
ओर शिवपुराण, बामन पुराण, मत्स्य पुराण म प्रमाण है। काशी खण्ड 
पे आदिकेशवेश्वर की स्थापना अपने कर-कमलों से विष्णु भगवान जी 
ने किया है। 

१०४. वरुणा-गन्ना-सङ्गम आदि केशवेश्वराय नमः (मु° आदिकेशव, 
बसन्तकालेज)- सङ्गमेश्वर का प्रमाण काशी-खण्ड, काशी -रहस्य पे. 
मिलता है। आदिकेशवेश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्ता को अपनी 
भक्ति ओर विष्णु की भक्ति, ज्ञान, तथा वैराग्य देते है। इसके साथ ही 
द्रव्य, परिवार, मित्रो की संख्या में वृद्धि करते हँ । सन्रमेश्वर से ऊपर विष्णु 
मदिर मेँ मूर्ति पूर्वाभिमुख है। आदि केशव विष्णु का प्रमाण स्कन्द्‌ पुराण, 
्रहमवैवतं पुराण, विष्णु पुराण, लिंगपुरण एवं शिवपुराण मे प्राप होता ह। 
आदि केशव को तुलसीदल, वस्रं तथा मिष्टान्न आदि चठ्ता है। 

१०५, आदिकेशव विष्णवे नमः (म० न° ३७/५६, मु° आदिकेशव)- 
आदिकेशव विष्णु के दर्शन, पूजन कएने वाले भक्तों के दुःख, कष्ट, दद्द्रिता, 
रेग एवं अज्ञान दूर होते है, इनके दर्शन से सुखपूर्वक काशीवास होता 
हे। विद्या, परिवार, द्रव्य, भक्ति आदि मेँ वृद्धि होती है। ये नगर वासियों 
का कल्याण करते है। आदि केशव से सटे हुए उत्तर नगल के विष्णु 
मदिर पे ज्ञान केशव है। 

ज्ञान केशवाय नमः। (मु° आदिकेशव, बसन्त कालेज) 

नोट- आदिकेशव से मर्णिकार्णिका घाट तक के देवताओं का दर्शन, 
पूजन का वर्णन ओंकार अन्तर्गृही यात्रा मर वर्णित है। ज्ञानकेशवविष्णु के 
उत्तर पश्चिम के कोने मे बाहर नक्षत्रेश्वर के बगल मे गणेश मदिर में 
जौ विनायक है, जो उत्तराभिमुख है। जौ विनायक का प्रमाण काशी-खण्ड, 
काशी रहस्य में प्रप्र होता है। 

१०६. जव खर्व विनायकाय नमः (म० न° ए० ५२/५२ में है, मु०- 
आदिकेशव)~ जव खर्व विनायक अपने दर्शन, पूजन कले वाले भक्तो 
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के मनोरथ पूर्ण कते है ओर धन, पुत्र आदि की वृद्धि कते है। इसके 
साथ ही निर्विघ्न काशीवास का अवसर प्राप्त होता है। खर्वविनायक से 
दरशन, पूजन कएते हुए विष्णवे नमः। एसा कहते हए जव विनायक को 
लड्डू, दूब, जव, मिष्टान्न ओर वख (ऋतुफल) आदि चढ़ाया जाता है। 
नोट- आदिकेशव से जो यात्री चलने मे असमर्थ ओर रोगी होते है 
वे नाव से मणिकर्णिका तक जाते है। पञ्चक्रोशी मदिरो के सामने से 
उनका नाम ले लेकर नमस्कार करते है ओर जव छोडते ह। 
९- प्हादेधराय नमः। २- त्रिलोचनेश्चराय नमः। ३- विन्दुमाधव विष्णवे 
नमः। ४- गभस्तीश्चराय नमः। ५- मंक्गलागौरी देव्यै नमः। ६- वशिष्शचराय 
नमः। ७- वामदेवेश्ववराय नमः। ८- पर्व्ति्राय नमः। महेधराय नम: कहकर 
नमस्कार कते हं। आदि केशव से यात्री गंगा किनारे से शनैः शनैः दर्शन, 


पूजन, कीर्तन कत्ते हृए चलते है। श्रावण-भाद्रमास मेँ जव खब॑विनायक ` 


से आते ही जी. टी. रोड से बसन्त कालेज होते हए राजघार जी री 
रोड आते है तथा जी० टी० रोड़ के किनारे से स रास्ता. नीचे 
की ओट गन्ना किनारे गया है उसी मागं से दर्शन पूजन, कीर्तन करते 
हए चलना चाहिए। परहदेशवर का प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवतं णण, 
शिवपुराण ओर लिङ्गपुराण में प्रा होता है। 

९०७. प्रहादेशराय नमः (म० न० ए० १०/८० मे है, मु० प्रहादघाट)- 
ध अपने दर्शन-पूजन के वाले भक्तो को रीः विष्णु ् 
भात सुलभ कराते है। ये अपने भक्तौ को धन, पुत्र आदि सुख का साधन 
स ( है, साथ ही पुएवासियो का कल्याण करते है। त्रिलोचन 
न पञ्चाक्षर के उत्तर बगल मे त्रिलोचनेश्वर मन्दिर है। 

धर का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव रहस्य ओर 
४ र्म पुराण में उपलन्ध है 

१ स. धएय नमः (म० नं० ए० २/८० मे है म० त्रिलोचन)- 

्रिलोचनेश्वर के दर्शनं, पूजनं जो भक्त करते है उनके ड ज एवे ७ 
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दूर होते ह ओर द्रव्य, परिवार, व्यापार, ओर भक्ति-ज्ञान मं वृद्धि होती 
है। 

पञ्चगन्गा-बिन्दुमाधव घाट के ऊपर विन्दु विनायक ओर निन्दुमाधवेश्वर्‌ 
के बगल मं बिन्दुमाधव की दिव्य मूरति पूरवाधिमुख है। विन्दुमाधव विष्णु 
का प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्ते पुराण ओर विष्णु पुराण मे है। 

१०९. विन्दुमाधव विष्णवे नमः (म° न° के० २२/३३ मे है, पुण 
पञ्चगज्ा)- विन्दुमाधव अपने दर्शन, पूजन कटने वाले भक्तौ को धनधान्य, 
पुत्रपौत्रादि से परिपूर्णं कते है। साथ ही शिव जी की भक्ति-ज्ञान की 
परा्ि होती है। अपने दर्शन कएने वाले भक्तो को ये सुखपूर्वक काशी 

. बास कराते ई! मंगला गौरी घाट बालाजी मदिर के स मंगला गौरी 
से सटे हए जो दिव्य शिव जी है, जिन्हे गभस्तीश्वर कहते है। गभस्तीश्वर 
का वर्णन स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्तं पुराण, शिव पुराण, लिङ्ग पुराण, पदूमपुणण 
मेहै। 

१९०. गभस्तीश्चराय नमः ( म॑० नं० २४/३४ है, मु मेगला गौरी) - 
गभस्तीशवर के दर्शन, पूजन जो भक्त करते है उनके दुःख, कष्ट दद्द्रिता, 
चिन्ता दूर होती है, ओर शरीर मे शक्ति, नेत्रो मे ज्योति नदृती है । गभस्तीश्चर 
से सटे हए दक्षिण बगल के मंदिर में मंगला गौरी देवी हं। इनका प्रमा 
काशी खण्ड, काशी रहस्य ओर देवी भागवत्‌ में प्राप्त होता है = | 

१६६. मंगला गौी दैव्यै: नमः (म° न° २४/२४ है, मु ९ 
मंगला गौरी के दर्शन, पूजन कसे वाले भक्तों को देवी धन्‌, ल ५ 
सुख का साधन देकर्‌ सुखी बनाती है। मन्दिर के (जीर्णोद्धार कर 
पश्चात्‌ देवी से जो प्रार्थना कते है, बह सन पूर्णं (कार्य सिदध) होता = 
कार्य सफल होति ही पञ्चवाजा बजाते हए मंगला गौरी का दर्शन कए 
लोग अति है। मंगला गौरी से दक्षिण सिन्धिया घाट से सदा हुजा र 
बगल का घाट बशिषटे्र का है। घाट के ऊपर बँयी तरफ राक 
के मंदिर मे वशिषटशर की प्रतिमा है। वरिष्ठ का प्रमाण काशी खण्ड 
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काशी रहस्य ओर एवं अनेक पुराणो पे प्राप्न होता है। 

११२. वशिष्ठिश्चराय नमः (म० नं० सी० के० ७/१६१ मे है, मु० वशिष्ठ 
घाट}- वशिष्टेश्चर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्त संसार के असत्य पदार्थो 
मे आसक्त नहीं होते ओर पाप कर्म को छोड़कर सत्कर्म करते तथा सज्जन, 
साधु-महात्माओं का सङ्ग कएते है। ईस लोक म सम्पत्ति, सुख ओर शान्ति 
की प्राप्ति होती है। अन्त मे मुक्ति प्राप होती है, अतएव इनका प्रतिदिन 
दर्शन करे। वशिष्टे्वर से सटा हुआ दक्षिण पश्चिम नगल मेँ फाटक के 
अन्दर वामदेवेश्वर है। काशी खण्ड, काशी रहस्य ओर अन्य पुराणों मे 
भी वामदेवेश्वर के प्रमाण मिलते है। 

, ११३. वामदेवेश्वराय नमः (म० नं० सीके० ७/१६१ में है, पु 
वशिष्टवाट, संकटा जी)- वामदेवेश्वर के दर्शन, पूजन से दुःख तथा दरिद्रता 

दूर होती है। इनके दर्शन से मोह-माया नहीं सताती ओर बुद्धि, विद्या, 
द्रव्य तथा भक्ति, ज्ञान की वृद्धि होती है। ब्रह्म-क्रषि वशिष्ठ वामदेव पूर्ति 
रूप धारण करके काशी वास कते ह ओर काशीवासियों को उपदेश देते 
है तथा काशीवासियों का कल्याण कसते है। सिन्धिया घाट के ऊपर दाहिनी 
ओर शकर जी के मंदिर मेँ परवतिश्वर है। पर्वतेशर का प्रमाण काशी खण्ड, 
काशी रहस्य, काशी वार्षिक यात्रा मे है। 

१९४. पर्वतेश्वराय नमः (म० न° सी० के०७/१५ मे है, मु०° सिन्धिया 
घाट} पर्वतेश्वर अपने दर्शन, पूजन कटने वाले व्यक्ति के प्रारब्ध में पर्वत 
के समान दुःख, कष्ट, विघ्न, बाधा हो तो भी दूर करते है ओर सब 
कार्य सफल करते है। पर्वतेश्वर से दक्षिण ब्रह्महृद मणिकर्णिका पुष्करणी 
ब्रह्म कुण्ड के नीचे गुफा में महेश्वर ओ है। दूसरे महेश्वर सिद्धिविनायक 
के मंदिर के ऊपर वीं तरफ के शिवालय में है। काशी खण्ड, काशी 
रहस्य, शिवपुराण ओर लिज्गपुराण मे महेश्वर जी का वर्णन है। 

६१५. महेश्वराय नमः (मु° मणिकर्णिका घाट)- महेश्वर अपने दर्शन, 
पूजन कएने वाले भक्तों को धन, खरी, पुत्र आदि सुख के साधन देकर 
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सुखो वनते है ओर सच प्रकार से कल्याण कस्ते है। घाट के ऊपर बय 
तरफ गणेदः जी ऊ मदिर मे सिदधि विनायक पूर्वाभिमुख है। 

१९६. सिद्धिविनायकाय नमः (म नं० सी° के०-३३८२६. ऽ 
मणिकर्णिका घाट)- सिद्धिविनायक दर्शन, पूजन कएने वाले व्यक्ति ऊ 
सिद्ध ह्ये जते है ओर उनके सव कायं निर्विघ्न सफल कते है। मलिकगि् 
घाट से पश्चिम ब्रह्मनाल चौमुहानी से पश्चिम ऊपर पुलस्तीडर र स्ख 
हुआ दक्षिण ढगल के मदिर मं सप्तावर्णं गणेशजी उत्तराभिमुखं ह! समरणं 
विनायक का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य मे, वार्षिक पसो दरः 
यात्रा मे प्राप्र होता है। प 

६१७. स्रावणं विनायकाय नम: (म० नं० सी० केञ ३३८३६ ५\ ९. 
मु° व्रह्नाल)- सप्रावरणं विनायक अपने दर्शन-पूजन क जास भक्ष 
के दुःख-कष्ट, नेग ओर चिन्ता दर्‌ करते है,इनके दर्शन र दिघ्न-ना 
नही आती आर पुगामियों की रक्षा होती है। इनको ऽ जन अप 
करना चाहिषु ओर लद्द, कू, क्रतुफल, मिष्टान आदि च्दनः याहि 
मणिकर्णिका या प॑ जाकर स्नान कर्के यात्री ंडिराज ज कू दशनं कस 
जते । विक्यनाथ जी की बहि पे प्रणाम कते है। 3 

९६८, विष्य नमः (अक्रूर जी) अन्नपूर्णा आदि क दर्शन कः। 

दुण्डिशजाय नधः (परण दुष्डिरजं गली) ५ 

दण्डपाणिभ्यो जपः (व° दुष्त गली)- साक्षी विनायक के सज 
म गणेशोपनिषद्‌, व्रह्मवैवतं पुण, शिवपुदाण, पद्य-पुराण, मत्स्यं एः ^ 
्रह्मण्ड भुरण, वाधनं पुरणं जर्‌ लिंग पुराण मेँ वर्णन है। 

४१९. दाक्षी विनायकाय नधः (० साक्षी विनायक) - सक्षी विनायक 
अपने दर्शन, पूजनं कनि वाले भक्तौ के रोग विघ्न आदि को दृ करते 
है। अयने भक्तौ कौ आवश्यक सुख के साधन प्राप्न कराते है तथा सुखम्‌ 
काशीवाश्च शरौ अन्त यं पक्तिः दिलति है। प्रतिदिन ओर चतुरी तिथि 
को अवश्य दर्शनं कर । सी विनाथक जयन्ती क अवसर पर हजारे यात्री 
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दर्शन यात्रा करते है। 

६२०. द्रौपदीआदित्य सूर्याय नमः (मु विश्वनाथ अन्नपूर्णा गली)- 
पञ्चविनायकाय नमः (मु° विश्वनाथजी)- यहौँ पाँच देवों का पनर्दर्शन 
करना चाहिए । काल राजेश्वराय नमः। 

१२६. विश्वनाथाय नमः (म० नं० सी° के० ३५/६९ मे है, मु० विश्वनाथ 
जी) विश्वनाथ जी का बार-बार नमस्कार कर। तत्पथात्‌ प्रार्थना करं। 
प्रार्थना मन्त्र इस प्रकार है- 
प्रदक्षिणीकृतान्देवान्स्मरत्तत्र क्रमात्सुधीः। 
जय विश्वेशः विश्वात्मन्काशिनाथ ! जगदगुरोः ॥ 
त्वत्प्रसादान्महादेव ! कृता क्षे्रप्रदक्षिणा। 
अनेक जन्म पापानि कृतानि मम शङ्कर ! ॥ 
तानि पञ्चक्रोशात्मलिङ्गस्याऽस्य प्रदक्षिणात्‌। 
त्वद्भक्ति काशिवासाभ्यां रहितः पापकर्मणा ॥ 
सत्सङ्ग श्रवणादश्च कालो गच्छतु नः सदा । र 
हर ! शंभो महादेव सर्वज्ञ ! सुखदायक ।। 
प्रायश्चित्तं सुनि्ृत्त पापानान्त्वतप्रसादतः। 
पुनः पापमति्मस्तु धर्मबुद्धिः सदाऽस्तु मे ॥ 
इति जप्त्वा यथाशक्त्या दत्वा दानं द्विजन्मनाम्‌। 
वद्ध्वा करवुगम्मन््री मन्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ 
पञ्चक्रोशस्य यत्रेयं यथा शक्त्या मया कृता। 
नूनं सम्पूर्णतां यातु त्वप्रसादादुमापते॥ 
इति प्रार्थ्यं महादेवं गच्छेदगेहं स्वकं स्वकम्‌। 
न्यूनातिरिक्तदोषाणाम्‌ परिहाराय दक्षिणाम्‌ ॥ 


सङ्कल्प्य गत्वा च गृहं ब्राह्णान्भोजयेत्ततः। 
कुटुम्बः सह भोजनम्‌। 
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कुतात्मानन्ततो ध्यायेत्‌ कृतकृत्यो भवेत्ततः ॥ 
विश्वनाथ मंदिर के पीछे ज्ञानवापी (कूप) है। 
्ञानवाप्यै नमः। ज्ञानवापी मे बैठकर सभी देवों का नाम लिया जाता 
हे ओर संकल्प छोड़कर ब्राह्मणों को फल, सीधा, वख ओर यथाशक्ति 
दक्षिणा देकर साधु, महात्माओं को जलपान कराकर ओर दद्द नाएयण 
को लाई, चना, पैसा देने के पश्चात्‌ यात्रा पूर्णं होती है । इस प्रकार पञ्चक्रोशी 
दरशन-यात्ा पूरणं हरई। जो यात्री चल सकते है बह काल भैरव का दर्शन 
कर| वाराणसी देवी के मंदिर में भैरव पश्िमाभिमुख हँ ओर गुरु, माता-पिता 
के दर्शन कर, आशीर्वाद लें । यात्री पापों का प्रायश्चित्त करके पाप रहित 
ओर निष्पाप होकर विश्वनाथ भगवान का स्मरण कत्ते हुए, अत्यन्त प्रसन्नता 
पूर्वक अपने-अपने घर जाते है। जिन यात्रियों के पास धन-सम्पत्ति हो 
वह दूसरे दिन रुद्राभिषेक, हवन ओर गोदान कर, तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण, सा 
महात्मा, संन्यासियों को भोजन कराकर अपने परिवार सहित भोजन कर 
ओर जिनके पास साधन नहीं है वह गोदान करके अपने घर मे कीर्तन 
कर। 
काल भैरव काशी मेँ रहने वाले मनुष्यो के देहपात अर्थात्‌ मृत्यु होने 
के पश्चात्‌ साक्षी विनायक से पूते ह कि इस जीव के पाप-पुण्य कितने 
ह ओर इनके पापो के प्रायश्चित्त कराने के लिए क्या दण्ड देना चाहिए 
2 साक्षी विनायक कहते है कि मृतक जीव कितना भी अपराधी हो, परन्तु 
जैसे पुत्र के अपराध को पिता क्षमा करता है वैसे ही साक्षी विनायक 
कराल भैरव से वकालत करके जीव को पापों से मुक्ति दिलाते हँ ओर 
कहते है पूर्वजन्म मे इन्होने बहुत पुण्य किया है इसलिए काशी मे मर 
गये है । 
साक्षी विनायक कालभैरव से कहते है कि इस जीव को कृपा करके 
भय दिवा कर पापो के प्रायधित्त कराकर इस को मुक्ति दिला दीजिए। 
अतः प्रयत्न पूर्वक साक्षी विनायक का दर्शन करना चाहिए। काशी मं 


८५ 


((-0. 1\1८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 


देवता का प्रतिदिन तर्पण करने का सूष्ष्म रूप से विधान इस प्रकार है, 
दाहिने हाथ पर जल लेकर पंचक्रोशी के देवताओं के अलग-अलग नाम 
लेकर जल छोड़ते हुए तर्पयामि कह कर जल छोड 
देवताओं के नाम इस प्रकार है- 
(१) इण्डिएजाय नमः। (२) दण्डपाणिभ्यो नमः। (३) अन्नपूर्णाय नमः। 
(४) विश्वनाथाय नमः। (५) कालरजेश्वराय नमः। (६) पंचविनायकाय 
नमः। (७) मणिकरणकिवराय नमः। (८) सिद्धिविनायकाय नमः। (९) 
गेगाकेशवाय नमः। (१०) ललिता गौरी देव्यै नमः। (११) जरासन्धेश्वराय 
नमः। (१२) सोमनाथेश्वराय नमः। (१३) दालथ्येश्वराय नमः। (१४) 
शूलटकेधराय नमः। (१५) आदिवारहेश्वराय नमः। (१६) बन्दी दैव्यै नमः। 
(१७) दशाश्वमेधेश्राय नमः। (१८) सर्वेश्वराय नमः। (१९) केदरिश्वराय 
नमः। (२०) हनुमतेश्वराय नमः। (२१) अर्कविनायकाय नमः। (२२) लोलार्क 
सूर्याय नमः। (२३) अस्सी संगमेशचराय नमः। (२४) दुर्गाविनायकाय नमः। 
(२५) दुगदिव्यै नमः। (२६) विश्वकूसेनेशवरायनमः। (२७) सोमनाधेश्वराय 
नमः। (२८) विरूपाक्षगणाय नमः। (२९) नीलकण्टेश्वराय नमः। (३०) 
कर्दमेशवराय नमः। (३१) नागनाथेश्राय नमः। (३२ ) चामुण्डदेन्ये नमः। 
(२३) मोक्षे्वराय नमः। (३४) करुणेश्चराय नमः (३५) वीरभद्रगणाय 
नमः। (३६) विकटाक्षदुगा देव्यै नमः। (३७) उन्मत्त भैरवाय नमः। (३८) 
कालकूटगणाय नमः| (२९) विमला दुर्गायै नमः। (४०) महादेवेश्चराय नमः। 


(४१) यक्षेश्वराय नमः। (४२) भूद्गीरीटगणाय नमः। (४३) गणप्रियेश्वराय 


नमः। (४४) विरूपाक्षगणाय नमः। (४५) यक्षेश्वराय नमः। (४६) 
विमलेश्वराय नमः। (४७) मोक्ेश्वराय नमः। (४८ ) ज्ञानेश्वराय नमः। (४९) 
अमूतेश्चराय नमः। (५०) नरकार्णवातारणाय नमः। (५१) गन्धर्वेश्वराय नमः। 
(५२) चण्डविनायकाय नमः। (५३) रविरक्तक्षगन्धर्वाय नमः) (५४) 
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भीमचण्डेश्चराय नमः। (५५) भीमचण्डी देव्यै नमः। (५६) एकपाद शिवाय 
नमः| (५७) महाभीमगणाय नमः। (८) भैरवाय नमः। (५९) भैरवीदेव्य 
नमः। (६०) भूतनाथेश्वराय नमः। (६१) सोमनाथेश्वराय नमः। (६२) 
सिन्धुसरोवरेश्चराय नमः। (६३) कपर्दीश्चराय नमः। (६४) कालनाथेश्चराय 
नमः। (६५) कपर्दीशिराय नमः। (६६) कामेश्वराय नमः। (६७) गणेधराय ` 
नमः। (६८) वीरभद्रशिवगणाय नमः। (६९) चारुमुख शिवाय नमः। (७०) 
गणनाथेश्चराय नमः। (७१) देहली विनायकाय नमः। (७२) षोडषगणनाथाय 
नमः। (७३) उद्दण्डविनायकाय नमः। (७४) उत्कलेश्चराय नमः। (७५) 
रुद्राणी देव्यै नमः। (७६) तपोभूम्यै नमः। (७७) सोमेश्वराय नमः। (७८) 
भरतेश्वराय नमः। (७९) लक्ष्मणेश्वराय नमः। (८०) शतुघ्नेश्वराय नमः। 
(८९) ध्यावाभूमीश्वराय नमः। (८२) नहूषेश्वराय नमः। (८२) रमेश्वराय 
नमः। (८४) असंख्यातशिवलिगेश्वराय नमः। (८५) देवेसन्धेश्वराय नमः। 
(८६) द्रौपदी दैव्यै नमः। (८७) द्रौपदीश्राय नमः। (८८) युधि्ठीरेश्वराय 
नमः। (८९) भीमेश्वराय नमः। (९०) अजुनिश्वराय नमः। (९१) नकुलेश्वराय 
नमः। (९२) सहदेवेश्वराय नमः। (९३) कृष्णेश्वराय नमः। (९४) 
परीक्षितेशराय नमः। (९५) कुन्तीश्वराय नमः। (९६) पाशपाणि विनायकाय 
नमः। (९७) पृथ्वीश्वराय नमः। (९८) स्वर्गभूमीश्चराय नमः। (९९) स्वर्गभूमि. 
देव्यै नमः। (१००) यृूपसरोवेश्राय नमः। (१०१) भवानी पार्वती दैव्यै 
नमः। (१०२) वृषभध्वजेश्वराय नमः। (१०३) यूपसरोवर तीर्थाय नमः। 
(१०४) ज्वालानृसिंहाय नमः। (१०५) वरणासंगमेश्वराय नमः। (१०६) 
आदिकेशव विष्णवे नमः। (१०७) ज्ञान केशवाय जव खर्वविनायकाय नमः। 
(१०८) प्रह्देश्वराय नमः। (१०९) त्रिलोचनेश्वराय नमः! (११०) 
विन्दुमाधवाय विष्णवे नमः। (११६) गभस्तीश्वराय नमः। (१६२) 
मंगलागौरीदेव्यै नमः। (११३) वरिष्टश्वराय नमः। (१६४) वामदेवेश्वराय 
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नमः। (११५) पर्वतेश्वराय नमः। (११६) परहेश्वराय नमः। (११७) 
सिद्धिविनायकाय नमः। (११८) सप्रावरण विनायकाय नमः । (११९) विष्णवे 
नमः। (१२०) भवानी अन्नपूर्णाय नमः। (१२१) दपऽपाणिभ्यो नमः। (१२२) 
भैरवाय नमः। (१२३) दुण्डिराजाय नमः। (१२४) साक्षी विनायकाय नमः। 
(१२५) द्रौपदीआदित्य सूर्याय नमः। (१२६) विश्वनाथाय नमः। 
एक दिन से सात रात्रि के पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा इस प्रकार है- एक 
दिनि की पञ्चक्रोशी यात्रा महाशिवरात्रि के दिन वैदल हजारों यात्री यात्रा 
` करते है। 
१. एक रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा मे रामेश्वर में विश्राम होता है। 
२. द्विरात्री के यात्रा मे भीमचण्डी ओर रामेश्वर मे विश्राम करते है। 
३. त्रिरात्र के पञ्चक्रोशी यात्रा मे भीमचण्डी, रामेश्वर ओर कपिलधारा 
म विश्राम करके श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन ओर कीर्तन करते है। 
४. चार रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा मे कर्दमेश्वर, भीमचण्डी, रामेश्वर 
ओर कपिलधारा मर यात्री विश्राम करते है। 
५. पच रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा मे कर्दमिश्वर, भीमचण्डी ओर रामेश्वर, 
शिवपुर, कपिलधारा में विश्राम क्रिया जाता है। 


६. छहरात्नि की पञ्चक्रोशी यात्रा में कर्दमिश्वर, भीमचण्डी, सोमनाथ, 


\ हनुमान, रामेश्वर, शिवपुर ओर कपिलधारा मेँ यात्री विश्राम करते 
| 





७. सात दिन -की पञ्चक्रोशी यात्रा मे दुर्गा जी का दर्शन करके नगवा 
के दक्षिण लदा से पूर्वं ग्ना के किनारे ओर बहत लोग दक्षिणेश्वर मे 


जाकर विश्राम कते है। क्षेत्र संन्यासियों को संकल्प लेकर पञ्चक्रोशी -यात्रा 
नहीं करनी चाहिए। 


पञ्चक्रोशी यात्रा के अनुभव ओर प्रत्यक्ष फल 
पञ्चक्रोशी यात्रा कने वाले यात्रियों को ओ प्रत्यक्ष चमत्कार देखने 
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को मिले वे इस प्रकार है जो यात्री रोगी थे वे निरोग हो गये। जो यात्री 
ग्रह से पीडित थे उनके ग्रह शान्त हो गये ओर जिन यात्रियों को दुःख, 
कष्ट था वह दूर हो गया। जिन यात्रियों को काशी में उग्रः, भोजन 
आदि की व्यवस्था नहीं थी सब व्यवस्था हो गयी। जो निर्धन थे वे धनी 
हो गये। जो यात्री मुकदमा, नेतागीरी मे परास्त होते थे वे सब विजयी 
हो गये । जिन यात्रियों के धर, पटीदार मे कलह था वह शान्त हो गया। 
जिन यात्रिर्यो के घर मे भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी की बाधा थीं उनकी 
शान्ति हो गई] जो यात्री पाप कर्म में रत थे ओर पापी थे वे पाप कर्म 
को छोड़कर सत्कर्म कसे लगे। जिन यात्रियों को नौकरी नहीं मिलती 
थी, विवाह नहीं होता था, नौकरी मे पदोन्नति नहीं होती थी उनका सब 
कुछ हो गया। जिन यात्री के पुत्र नहीं थे उनके पुत्र-रूप-रत्न की प्राति 
हई । जो दीन-दुःखी थे वे सब धन-धान्य से सम्पन्न हो गये ओर्‌ वे सब 
पाप कर्म छोड़कर सत्कर्म करने लगे। 

अभिप्राय यह है किं सभी यात्रियों के सब मनोरथ पूर्णं हुए । पञ्चक्रोशी 
यात्रा कसे वालों के प्रति श्री विश्वनाथ जी की असीम अनुकम्पा रहती 
है, उनकी कृपा से पञ्चक्रोशी यात्रा कराने बाले एवं कएने वालों का यह 
लोक ओर परलोक सुन्दर हो गया। जो यात्री निवृत्ति मागं के थे उनकी 
अनन्य भक्ति ओर ब्रह्मात्मा-साक्षात्कार हुआ । काशी रहस्य के नवम अध्याय 
मे ऋषिपुत्र मण्डप का आख्यान सुषम से वर्णन करते ह। विश्वनाथ जी 
जगीषव्य रषि से कहते है। मण्डप माता-पिता, भ्राता के द्वारा मना किये 
जानि पर भी कुसंगति को नहीं छोडता। एक दिन मण्डय दो साधि के 
साथ पिता के घर गया। कुष्माण्ड क्षि बोले-तुम पापों का प्रायश्चित्त 
करके घर आना उसी समय मण्डप को पञ्चक्रोशी जाने वाले यात्री मिते। 
वह संकल्प लेकर साधु-महात्मा, सन्यासी ओर शिव-भरक्तो के साथ 
शिव-शिव नाम मन्त्र ओर पञ्चाक्षरी महामन्त्र जपते हुए हर-हर महादेव 
का कीर्तन करते हुए यात्रियों के साथ चला। यात्रा मेँ मण्डप के पाप 
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कर्म, पाप बुद्धि नष्ट हो गई। पापां को नाश कसे वाली पञ्चक्रोशी -यात्रा 
से पाप वासना समाप्त हो गयी । यात्रा पूर्णं होने के पश्चात्‌ यात्रियों ने उससे 
कहा किं अपने पिता को बरुलाओ। 
पिता जी आ गये। पिता जी बोले जब तक विष्णु, सूर्य, दुण्डिराज 
ओर दण्डपाणि, भैरव नहीं कहेगे तब तक पँ इन बातों पर विश्वास नहीं 
करूगा, सभी यात्री देवताओं की स्तुति कएने लगे। पाचों देवता प्रगट 
हो गये! विष्णु जी बोले- मण्डप ने शिव -भक्त, साधु-महात्माओं के साथ 
काशी की प्रदक्षिणा किया ओर प्रदक्षिणा करते समय जगत्‌ गुर श्री विश्वनाथ 
जी का कीर्तन कते हुए पञ्चक्रोशी यात्रा किया इससे मण्डप शुद्ध हो 
गया। इसके पश्चात्‌ श्री ठुंढिराज कहते है कि शिव-शिव नाम के जप 
से सब पाप नष्ट होते है, काशी के विषय मरे कथा-श्रवण मनन-कीर्तन 
करते हुए जो पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा करते है वे पापों से मुक्त होते है । दण्डपाणि 
जी कहते है- 
पञ्च क्रोशात्मक सचिदानन्द शिवलिङ्ग की पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा यात्रा 
करके पापी लोग पापं से शुद्ध होते है। काल भैरव जी ने कहा कि पर 
पापी लोगों को अनेक प्रकार से दण्ड देता हूं । जो पापी काशी की पञ्चक्रोशी 
प्रदक्षिणा यात्रा करते है उन पञ्चक्रोशी यात्रा करने वाले यात्रियों के पापों 
का प्रायश्चित्त हो जाता है। अतः मण्डप विशुद्ध हो गया है। मण्डप ने 
पापों का प्रायधित्त कर लिया। पाप को दूर कले वाली यह पञ्चक्रोशी 
यात्रा है। विश्व के अन्य राष्ट से आये हए यात्री पञ्चक्रोशी यात्रा कते 
है । एक सी एक बार पञ्चक्रोशी यात्रा कएने के पश्चात्‌ यह पुस्तक लिखी 
गयी । 
[काशी में क्षेत्र सन्यास लेकर काशी वास कले वाले व्यक्ति को पूर्व 
म आधे गन्गा तक, उत्तर मे वरुणा नदी, दक्षिण मे अस्सी नदी तक, 
पश्चिम मे मडुवाडीह तक रहना चाहिए । काशी मे कषतर सन्यास लेकर काशीवास 
कले वाले नर-नारियों को वाराणसी प्रदक्षिणा यात्रा अनिवार्य रूप से करनी 
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चाहिए] 

पञ्चक्रोशी यात्रा करने के लिए सबसे उत्तम ओर सहज आश्विन, 
कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, चैत्र-वैशाख मास ह । पञ्चक्रोश - ,ना उप्यक्त 
मासों मे सहजता से सफल होती ३। 

मेरी यात्रा के समय की मण्डलियो मे प्रमुख हे :- मेरे गुस्वर्य अनन्त 
श्री विभूषित धर्मसप्राट्‌ श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की काशी दर्शन 
यात्रा मण्डली । करपात्री जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के पात्‌ 
गोवर्धनपीठाधीशचर जगत्‌ गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी निरंजन देवतीर्थं जी 
महाराज जी ने पञ्चक्रोशी यात्रा की। स्वामी श्री घनश्यामानन्द तीर्थजी 
महाराज, मुमुक्षु भवन, काशी दर्शन यात्रा मण्डली । करपात्री जी महाराज 
के ब्रह्मलीन होने के पशात्‌ श्री स्वामी सदानन्द सरस्वतीजी महाराज, करपात्री 
धाम, केदार घाट। ॑ 

श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी महाराज, धर्मसेघ, दुर्गा-कुण्ड की 
काशी दर्शन-यात्रा मण्डली । 

श्री स्वामी कृष्णानन्दगिरि जी महामण्डलेश्वर की दक्षिणा मूर्तिं मठ, 
मिश्रपोखरा की काशी दर्शन-यात्रा मण्डली । 

श्री स्वामी ग्गानन्द तीर्थं जी महाराज की, मणिकर्णिकाघाट, अभयानन्द 
आश्रम, काशी दर्शन, यात्रा-मण्डली | 

काशी दर्शन -यात्रा करने वाले प्रमुख पण्डितां की मण्डलिया इस प्रकार 


पं० बैजनाथ त्रिपाठीजी की अस्सीघाट की काशी यात्रा मण्डली । जो 
की अस्सीधाट में बैठकर सबको प्रणाम करके यात्रा कराते है। 

प० दातार शाखीजी की ब्रह्माघाट की काशी यात्रा मण्डली । 

प° वैकुण्ठनाथ उपाध्याय जी की विश्वेश्वर गंज की काशी यात्रा मण्डली । 

विश्वनाथ पालन्देजी की दुर्गाघाट की काशी यात्रा मण्डली । 


९१ 
((-0. 1८111551 8118811 \/8181185। (01661101. 1411260 0 6810011 


विश्वेश्वर शास्री हनुमान घाट की काशी यात्रा मण्डली । 
श्री हरी बम बाबा जी की पीताम्बरपुरा की काशी यात्रा मण्डली । 


प० कुबेरनाथ शुङ्खजी की काल भैरव की काशी यात्रा मण्डली | 

गणेशानन्द तीर्थं जी की मीरघाट की काशी यात्रा मण्डली । 

महिला मण्डलि्यों का विवरण निम्नाकित है :- 

विद्या देवी जी (साक्षी विनायक) की काशी यात्रा मण्डली । 

गीता देवी जी (मानसरोवर) की काशी यात्रा मण्डली । 

दुण्डिरज गली की परमेश्वरी देवी की काशी यात्रा मण्डली । 

सीता देवी जी (लक्ष्मी कुण्ड) की काशी यात्रा मराण्डली | 

काशी की पञ्चक्रोशी यात्रा कले के लिए भारत के कोने-कोने से 
शंकराचार्य, महामण्डलेश्वर, साधु, महात्मा, महन्त, अधिकारी एवं तपस्वी, 
साधक, सिद्ध सभी अपने-अपने भक्तो को साथमे लेकर्‌ काशी की पञ्चक्रोशी 
यात्रा कटने आते ह। लखपति, करोड़पति ओर राजा-महाराजा काशी की 

` पञ्चक्रोशी यात्रा करने आते है। काशी के धनी वर्ग स्वयं पञ्चक्रोशी 

यात्रा करने आते है। जो यात्रा कले मे असमर्थं होते हँ वे व्यक्ति ब्राह्मणों 
दवारा बरण करके पञ्चक्रोशी यात्रा भेजते है। 

मेर गुरुवर्यं अनन्त श्री विभूषित धर्म-सग्राट्‌ स्वामी, करपात्री जी महाराज 
जी ने लोक शिक्षा ओर काशीवासि्या के कल्याण के लिए यात्रा कीं। 
उनकी यात्रा रं उनके शिष्य एवं भक्त मण्डलि्यो के साथ चैत्र (मधुमास) 
बसन्त ऋतु, पञ्चमी तिथि के दिन पञ्चक्रोशी यात्रा हजारों की संख्या 
मे यात्री चलते थे। विद्वान्‌ ब्राहमण वेदों की स्तुति कते हए साथ म चलते 
थे ओर अन्य यात्री कीर्तन करते हुए चलते थे। इसके साथ ही काशी 
विश्वनाथ जी का जयघोष करते हए चलते थे। मार्ग मे गौ, पीपल, बरगद 
तथा साधु, महात्माओं को दाहिने करके ओर मन्दिर का दर्शन करते हुए 
चलते थ। प्रत्येक पड़ाव मे अन्न क्षेत्र चलाते थे। पड़ाव मं मध्याह पूजा 
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के पश्चात्‌ स्वामी जी साधु, महात्मा ओर सन्यासियो को स्वयं खड़े रहकर्‌ 
भोजन कराते थे, दीन-दुखियों को अन्न -वस् देते थे, भोजने कराते थे। 

जिन धर्मशालाओं मे पड़ाव होता था उनमें ब्राह्मण तीन बजे से प्रवचन 
करते थे। अन्त में स्वामी जी की कथा होती थी। हजारो नर-नारी गौव 
ओर शहर से दर्शन ओर कथा-श्रवण कएने के लिए आते थे। प्राय; कथा 
का विषय पञ्चक्रोशी यात्रा का नियम, यात्रा करने का फल, पञ्चक्रोशी 
ओर उसके माहात्म्य आदि की कथा होती थी। 

काशीवास करना ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्षय होना चाहिए। 
इस विषय की ओर सदैव स्वामी जी ध्यानाकर्पित करते थे। 

मेर गुरुवर्यं स्वामी करपात्री जी महाराज की प्रणा से पञ्चक्रोशी की 
पक्वी सड़क वनी । स्वामी जी ञे जीोद्वार समिति बना करके तीर्थ, कु, 
धर्मशाला, मंदिर आदि का जीर्णेद्धार कराया। 

काशी मे क्षेत्र संन्यास लेकर काशी वास करने वाले शिवभक्त अर्थात्‌ 
काशी विश्वनाथ के भक्त माने जाते है। 

पहले बाहर से बहुत मात्रा में विद्वान्‌ काशी आते थे ओर क्षेत्र सन्यासियो 
को दूंढ कर फल, वस ओर द्रव्य आदि देते थे। काशी मे पहले हजारो 
लखपति जो कि रात दिन एक लाख शिव नाम मन्त्र का जप करके सायं 
सूर्यास्त के समय जल पीते थे। उन लोगों का लखपति नाम था । वाहर 
से आने वाले कहते थे, उन लखपतियों का दर्शन कराओं। काजीवास 
कएने वाले को सहयोग देने वाले भक्तों के प्रति अन्नपूर्णा, विश्वनाथ जी 
प्रसन्न होते है उनके सव कार्य सफल होते है। अन्त मे पुक्ति भी प्राप 
होती है। इस लोक में एश्वर्य देकर सुख-शानति प्रदान करते है। 

अतः काशीवास करने वाले भक्तं के सहयोग देने वालों को इस लोक 
मे धन-सम्पत्ति की प्रापनि होती है तथा गुणवान, विद्यावान. धनवान पुत्र 
की प्रात्नि होती है ओर सुख-शान्ति मिलती है। अन्त में क्रेवल्य मोक्ष 
की प्रापि होती है। 
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अतएव अपने कल्याण चाहने वाले ओर काशी में रहने वाले भक्तों 
को चाहिए कि बाहर से काशीवास कसे के लिए आये हए भक्तों का 
ओर काशी पे क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास कएने वालों को आवास, 
भोजन आदि की व्यवस्था करे! एसा करने से उनके पितर तृप्र होते है 
ओर वह व्यक्ति अपने परिवार सहित संसार सागर से तर जाता है । पञ्चक्रोशी 
के आस पास के गवो मे रहने वाले व्यक्तियों विशेषकर प्रामप्रधानों को 
यह ध्यान रखना चाहिए कि उस क्षत्र मे जो धार्मिक स्थल-तीर्थं हों उनकी 
समुचित देखभाल की व्यवस्था कर । यदि कोई मंदिर, स्थान, जीर्ण -शीर्ण 
हो गया हो तो उनका जीर्णेद्रार, मरम्मत आदि का कार्यं क-करपं। 
उनकी पवित्रता एवं शुद्धता ओर सुरम्यता की उचित व्यवस्था करे । गोव 
मे रहने वाले पञ्चप्रधान, सभापति तथा गवि के धनी वर्गं को सुञ्ञाव 
देकर गौव से ओर ग्राम विकास खण्ड से सहयोग लेकर जीर्णोद्धार समिति 
बना कर्‌ एसे धार्पिक स्थलों का जीर्णोद्धार करे 
काशी मे संकल्प पूर्वक क्षत्र सन्यास लेकर काशीवास कसे वाला व्यक्ति 
स्वयं तो मुक्त होता ही है उसका इक्कीस कुल भी उसके इस क्षेत्र सन्यास 
से तर्‌ जाता है। वह व्यक्ति काशी मरे शरीर पात होते ही मुक्त हो जाता 
है। काशी पर क्षत्र सन्यास लेकर्‌ काशीवास करने वाले की शिवजी के 
दूत रक्षा करते है ओर आवास, भोजन की भी व्यवस्था करते है । इसके 
साथ ही शिव-योगी शंकर जी के भक्तों को विद्वान्‌, सज्जन, साधु-महात्माओं 
का सङ्ग स्वतः प्राप होता है। 


वेदान्त का श्रवण, मनन, निदिध्यासन करने बाले मनुष्य से भगवान 
विश्वनाथ प्रसन्न होते ह ओर वेदान्त पदूने-पटाने वाले के प्रति शक्र जी 
प्रसन्न होते है। 


काशी में मरने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जिस मानव को सन्देह 
हो वह ` काशी मोक्ष निर्णयः" नामक पुस्तक देखें । 


रोगी को अस्सी ओर वरुणा के मध्य के अस्पताल पमे भरती कमना 
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चाहिए । कोई भी डाक्टर प्रारब्ध को नहीं परिदा सकता ओर मरे वाते 
व्यक्ति को डाक्टर बचा नहीं सकता। जन्म-जन्मान्तर मे किए हए अपने 
कर्म के द्वारा रोग आते है । भोग फे पश्चात्‌ ही रोग अच्छे होते है। डाक्टर वद्य 
गरगी को दवा देकर राहत अवश्य दिलाते है, परन्तु भोग को नहीं मिटा 
सकते। अतएव प्रयत्न करके (अरसी -वरूणा कै बीच), मे शरीर छोड़ने 
करा विधान करना चाहिए। 

मलमास ``अधिक मास" मे प्रतिदिन १५ हजार यात्री आज भी 
पञ्चक्रोशी यात्रा कने जाते है। मणिकर्णिका घाट से मणिकर्णिका तक 
पञ्चक्रोशी मार्ग सडक से पक्तिवद्ध होकर यात्री चलते है। कार या जीप 
से भी असमर्थ यात्री -यात्रा करते हैं। हवाई जहाज से यात्रियों का दर्शन - 
अच्छी प्रकार से होता है। प्रत्येक पुरुषोत्तम मास के पूर्णिमा के दिन एक 
दिन की पञ्चक्रोशी यात्रा काशी के हजारों युवक करते है। 

दुर्गाजी में रात्रि निवास का वर्णन 

श्री काशी रहस्य के दशवे अध्याय मे लिखा 8 कि प्राचीन काल पे 
र्गा जी का दर्शन, पूजन करने के पात्‌ यात्री काशी हिन्द्‌ विश्वविद्यालय 
के पश्चिम बगल मे शकर जी के मद्दिर में दक्षिणेष्वर है दक्षिणेश्वर मे 
रात्रि मे विश्राम होता था, काशी हिन्दु विश्वविद्यालय बनने फ बाद धर्मशाला 
विश्वविद्यालय के अन्दर हो गया उसी समय से यात्री दक्षिणेश्वर मे नहीं 
रुकते है। । 
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काशी वाराणसी माहात्म्य 
जपध्यानविहीनानां ज्ञानविज्ञानवर्जिनाम्‌ 1 
तपस्युत्साहहीनाना गतिर्वाराणसीनृणाम्‌ ॥ | 
(कूर्मपुराणान्तर्गत वाराणसी माहात्म्य) 

जो मनुष्य न तो जप कर सकते है ओर न परमेश्वर का ध्यान ही 
करते है, ज्ञान ओर विज्ञान से रहित है, तप कने के लिये जिनके हदय 
मे लेशमात्र भी उत्साह नहीं है एसे मनुष्यों की गति वाराणसी मे ही हो 
सकती हे, दूसरी जगह मुक्ति मिलना असम्भव है। 
जन्मान्तरसहय्नेषु यत्पापं पूर्वसञ्चितम्‌ । 


(चूर्मपुराणे वाराणसी माहात्म्य) 
हजारो जन्मों के सज्चित पाप भी वाराणसी प्रदक्षिणा करने से नष्ट 
हो जाते है। ¦ 
कलौ विश्वेश्वरो देवः कलौ वाराणसी पुरी। 
कलौ भागीरथी गङ्खा दानं कलियुगे महत्‌ ॥। 


(स्कन्द पुराणे काशीखण्डे) 
अर्थ- कलियुग मे भगवान विश्वनाथ ही देवता है, वाराणसी ही मुक्तिपुरी 
है। भागीरथी ही गगा है ओर्‌ कलियुग मे दान देना ही कल्याणकारी है। 
दान से ही पाप क्षय होते है। 
स्वस्वजात्यनुसारेण यो धर्मो यस्य कीर्तितः। 
तत्तद्ध्मपररेव सेव्या वाराणसी पुरी ॥! 


(पद्म पुराण वाराणसी माहात्म्य) 
अथ- अपन-अपने जाति के अनुसार धर्मशास्र मे जिसके लिए जो 
धर्मं कहे गये हँ उस धर्म मे जो जाति तत्यर रहती है उन्हीं मनुष्यों का 


वाराणसी पुरी काशी में काशीवास सफ़ल होता है ओर बह व्यक्ति अपना 
जीवन सफल करता है] 
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जन्मान्तरसहग्रेषु सितैः पुण्यकर्मभिः। 
प्राप्ता वाराणसी रम्या प्रसादात्‌ परमेश्वरात्‌ ॥ 
(मत्स्य पुराणे वाराणसी माहात्म्य) 
अर्थ- हजारो जन्मो मे भने अनेको पुण्य कर्म किये । वे पुण्य धीरि-्धरि 
सञ्चित होते गये । उन्हीं पुण्यो के फल से ओर भगवान की कृपा से तथा 
अपने इष्टदेव के आशीर्वाद से परम मनोहर वाराणसी पुरी मिली । 
माता पिता परित्यक्ता ये त्यक्ता निजवन्धुभिः। 
येषां क्रापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥६९॥ 
जरया परिभूता ये व्याधिविकलविकृताः। 
येषां क्रापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥६५॥ 
पदे-पदे समाक्रान्ता ये विपणश्चिरहर्निशम्‌। 
येषां क्रापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥७६॥ 
| (काशीखण्ड) 
अर्थ- जो- माता-पिता, पति से ओर भाई बन्धुओं से परित्यक्त है 
जिनका कोई आश्रय नहीं है उनके लिये वाराणसी आश्रय है। जो व्यक्ति 
जरा-वृद्धावस्था से पीडित है, तथा जो व्यक्ति रोग से विकल किए गये 
है जिनको कोई ओर आश्रय नहीं है उनका एक परात्र आश्रय वाराणसी 
हे। जो व्यक्ति पद-पद पर विपत्तियो से रात दिन चिन्तामग्र ओर दुःख-संकट 
से धिरा हुआ है, आक्रान्त है, जिनका सहारा कोई नहीं है एसे दुःखी 
व्यक्तियों को वाराणसी ही धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष देती है ओर वह चारों 
पदार्थो को प्राप्त करता ३। 
इदं कलियुगं घोरं सम्प्राप्तं पाण्डुनन्दन । 
गतिमन्यां न पश्यामि मुक्त्वा वाराणसी पुरम्‌॥ 
(महाभारत) 
वेद व्यास जी कहते है- हे कुन्ती पुत्र युधिष्टिर ! यह घोर कलियुग 
आ गया है। कलियुग मे वाराणसी को छोड़कर ओर कहीं भी मुक्ति परिलना 
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असम्भव है। 
काशी स्मरणमात्रेण 
वाराणसीति काशीति पहापमन्त्रमिदं जपन्‌। 
यावजीवं त्रिसन्ध्यन्तुर्जातुजन्तु न जायते ।। 
(काशीखण्ड, ३१/।१२६) 
अर्थ- “'काशीखण्ड'' पे लिखा है, "काशी ' इस महामन्त्र को तीनों 
सन्ध्यायों मरे जो जीव जप करता ह, उसका कभी जन्म नहीं होता है, 
अर्थात्‌ वह जन्ममृत्यु के बन्धन से द्ृटकर मुक्त हो जाता है। 
योजनानां शतस्थोऽपि विमुक्त संस्मरेद्यदि। 
वहुपातक पूर्णोऽपि पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ | 
यात्रा करने बाले यात्रियां के आसिद्ध कार्य भी सिद्ध ओर निर्विघ्न सफल 
होते है, यात्रियो के सभी मनोगध पूर्ण होते है। 
विशेष जानकारी के लिए वाराणसी का चलचित्र देखें । इससे काशी 
की स्थिति एवं देवस्थलों सम्बन्धी . सम्पूर्णं जानकारी प्राप्न होगी । काशी 
म रहने वाले ओर्‌ पितरों के कल्याण कैः लिए प्रतिदिन यथाशक्ति अन्न. 
द्रन्य, दध, फल ओर वख आदि दान करना चाहिए। थधाशक्ति सीधा 
आदि दान करने से जन्म-जन्मान्तर के पाप धीरे-र्धरि शान्त होते है ओर 
इस जन्म मे मन, वाणी ओर शरीर से जो पाप होते ह उस पाप का प्रायर्चित्त 
हो जाता है] 
वाराणसी माहात्म्य 
क्षेत्र सन्यासि्यों को वाराणसी यात्रा कएनी चाहिए। 
वाराणसी करुणामय दिव्यमूर्ति 
हत्सृज्य यत्र तु तनुं तनुमृत्सुखेन । 
विश्वेशवृङ्महसि यत्सहसा प्रविश्य- 
रूपेण ता वितनुता पदवीं दधाति ॥ (क० ३०) 
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अर्थ- इस संसार में वाराणसी साक्षात्‌ करुणामयी अलौकिक पूर्ति है 
क्योकि यहौँ प्राणिमात्र सुखमूर्वक देह त्याग कर उसी समय विश्वेश्वर के 
जान रूप ज्योति में प्रवेश कर्‌ तद्रूप कैवल्य पद्‌ को धारण कर लेते 
ह। 
किं मया वर्ण्यते देवि हयभिमुक्त फलोदयः ॥३१॥ 
पापिनां यत्र मुक्तिः स्यान्मृता नामैक जन्मना। 
अन्यत्र तु कृतं पापं वाराणस्यां विनश्यति। 
अर्थ- हे देवि ! पँ क्या वर्णन कर, जो मुक्ति देना ही तुम्हारे दर्शन 
का फल है, यहा मरे हुये पापियों की तुरन्त पुक्ति हो जाती है, जैसे कि 
अन्य क्षेत्र का किया हुआ पाप वाराणसी में विनष्ट हो जाता है। 
येषां क्रापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः। 
ेत्रसन्यासिनां कृते प्रदक्षिणाक्रमवर्णनम्‌ ॥ 
स्नात्वा देवं सगभ्यर्च्यं विश्वेशाम्विकया सह। 
मोदादि पञ्चकदुण्डि दण्डपाणि भैरवम्‌ ॥ 
पूर्ववत्तीरगान्पूज्य दुर्गां सम्पूज्य यत्नतः। 
बहिरावरणन्त्यक्त्वा गणेशानान्तु सप्तकम्‌ ॥ 
मध्ये प्रदकषिणाङ्कुर्याद्सिवरणयोः कृती । 
सम्मुखीभूय विधिवत्पूजयेच्याग्रतः स्थितान्‌ ॥ 
देवा देव्यश्च फलदाः क्षेत्रपालाः प्रयत्नतः। 
एकरात्रं द्विरात्र॑वा वसेन्मध्ये त्रिरात्रकम्‌ ॥ 
यत्र श्रद्धा सुमहती वसेत्तत्र न संशयः। 
प्रत्यहं दण्डपाणेस्तु पूजा कार्यां प्रयत्नतः ॥ 
दण्डपाणे पूजनेन सिद्धा भवति नान्यथा। 
दण्डपाणे ! यक्षपते ! क्षेत्र संन्यासिव्भः ॥ 


आगत्य विश्वनाथस्य पूजा कायां च पूर्ववत्‌ ॥ 
काशी रहस्यम्‌। 
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देव्युत्राच ` 

प्रत्यहं दण्डपाणेस्तु पूजा प्रोक्ता विशेषतः । 
क्रिमेतद्रद देवेश ! यात्रामुदिदश्य शंकर 11 
भगवानुवाच 

काशीम्प्राप्य वहिर्नैव गच्छेत्सर्वात्मना क्रचित्‌ 
मन्मुखात्सम्यगाश्रुत्य क्षेत्रसन्न्यासकृत्तमः ॥ 
दण्डपाणिः समभवत्तदारभ्य वरानने 1 
कालान्तरे तदा देवि ! ऋषिभिर्नारदादिभिः ॥ 
पृष्टोऽहं क्षेत्रजनितपापनाशनमदभुत्म्‌ 

तदा सुदुर्लभदेवि ! प्रायश्चित्तम्मया महत्‌ ॥ 
उपदिष्टम्महलिङ्क प्रदक्षिणमशेषतः। 

तच्छुत्वा पृष्टवान्‌ दण्डपाणि क्षेत्रपरायणः ॥ 
तदा मयोपदिष्टोऽसौ महापाशुपतः कृती । 
्षेत्रयात्रा द्वितीया मे मयोक्ता दण्डपाणये ॥ 
ततो दण्डपतेः पूजा कर्तव्या पूर्तिकारिणी। 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ ` 
षेत्रसनन्यासिनामेव क्रमः प्रोक्तो मयानघे । 
प्रदक्षिणाया माहात्म्यं महापापहरं शुभम्‌ 





(काशी रहस्य अ०॥) 
अर्थ- यह काशी षत्र ह, जैसे माता-पिता प्रत्येक परिस्थिति मे पुत्र 
का हित करने वाले होते हैँ, उसी तरह काशी प्रत्येक जीवों का हित 
कटने वालीहै। ` 
जो लोग पद-पद पर विपत्ति से आक्रान्त होते है फिर भी काशी मे 


रहते है उनकी सारी विपत्ति दूर हो जाती है। जिनकी अन्य कषतर मे मुक्ति 
नहीं होती है उनको मुक्ति देने बाली काशी है 
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यात्रा जाने के ५ दिन पहले भगवान्‌ के भक्तों ओर भाई-बन्धु एवं 
मित्रों को निमन्त्रित करना चाहिए ओर विद्वानों को एक दिन पहले नन्दी 
श्राद्ध करना चाहिए। यात्रा पर जाने के एक दिन पहले गणेश की पूजा 
कर। 

प्रातः स्नान, संध्या ओर हवन, किञ्चित्‌ दान आदि नित्य कर्म से 
निवृत्त होकर अन्नपूर्णा आदि के दर्शन कएने के पश्चात्‌ दण्डपाणि जी को 
प्रणाम करे। वाराणसी प्रदक्षिणा के सम्बन्ध मे स्कन्दपुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, 
पदम पुराण एवं शिव पुराण, वामन पुराण, लिंग पुराण मे वर्णन है। 

वाराणसी (नगर बह बड़ी अन्तर्गृही) की प्रदक्षिणा यात्रा 

१. दण्डपाणिभ्यो नमः (० न° सी° के०° ३६/६१ मे, मु° दुण्डिराज 
गली) । प्रार्थना मन्त्र इस प्रकार है- 

दण्डपाणे यक्षपते क्षेत्र सन्यासिव्हभ। 

वाराणसी यात्रा करने वाले नर-नारियों के इस जन्म के ओर पूर्वं जन्मों 
के स्थूल पाप नष्ट होते है। भारत के सभी प्रान्तों से, नेपाल, भूटान, 
लका, पूर्वं बंगाल तथा विश्व राट के लोग काशी मे आकर यात्रा करते 
है। मन्द्राचल से विश्वनाथ जी काशी मे आने के पश्चात्‌ आश्विन शुङ्ख 
पूर्णिमा तिथि के दिन विश्वनाथ भवानी जी ने वाराणसी प्रदक्षिणा यात्रा 
की थी। द्वापर युग मे अन्नपूर्णा विश्वनाथ जी ने मार्ग शीर्ष शङ पक्ष पूर्णिमा 
करे दिन अपने भक्त भैरव आदि के साथ वाराणसी की यात्रा की। आज 
भी उसी दिनि भारत के कोने-कोने से नर-नारी आकर यात्रा करते है, 
गौवों वाले वाराणसी यात्रा को बड़ी अन्तर्गृही यात्रा कहते है। 
“सम्यक्‌ पृष्टा त्वयादेवि ! महाहंकारनाशनम्‌। 
प्रायश्चित्तं न्यासिनां हि कषेत्राघौघविनाशनम्‌ ` 1 

(काशी रहस्य अ० ११) 

भावार्थ- शंकर जी भवानी जी से कहते है कि हे देवी तुमने दीक 

प्रश्न किया। वाराणसी यात्रा करे वाले यात्रियों के अहकार को नाश 
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करती है। काशीवास कणे वाले ओर काशी मे क्षेत्र संन्यास लेकर रहने 
वाले नरनारियों के मन, वाणी, शरीर से जो पाप होते है उन पापों का 
प्रायश्चित्त करने के लिये तथा पाप समुदायो को नष्ट कटने के लिये वाराणसी 
दर्शन, पूजन प्रदक्षिणा यात्रा करना अनिवार्य है। 


२. वाराणसी देव्यै नमः (विश्वनाथ जी मे) 
३. कालराजेश्वराय नमः (विश्वनाथ जी मे) 
४. वाराणसीश्वराय नमः (विश्वनाथ जी है, म० नं० सी० के० ३५/१९ 
म है मो० अन्नपूर्णा गली) 
प्रार्थना मन्त्र इस प्रकार है- 
काश्यां प्रजातवाक्‌कायमनोजनितमुक्तये । 
ज्ञाताज्ञातविमुक्त्यर्थं पातकेभ्यो हिताय च ॥ 


भावार्थ- हे विश्वनाथ भगवान्‌ ! मँ समस्त पापां का प्रायश्चित्त कसे ` 
के लिये ओर पितरो को मुक्ति दिलाने के लिये तथा अपना कल्याण करने 
के लिये यात्रा करना चाहता ह| 


५. ज्ञानवापी तीर्थाय नमः (संकल्प लेकर्‌)- ब्राह्मण को सीधा, वैसा, 
फल देकर यात्री मणिकर्णिका घाट मे जाते है। 

६. मणिकर्णिका तीर्थाय नमः (स्नान या मार्जन करके) 

पञ्चोपचार पूजन की सामग्री (गंगा जल, रोली, चन्दन, धूप, दीप, 
नैवेद्य, लाचीदाना, अगरबतती, द्रव्य (पैसा), चढ़ाने के वस्र आदि सामान) 
साथ मे लेकर शिव-शिव महामन्त्र जप करते हए “हर-हर महादेव शम्भो 
काशी विश्वनाथ गंगे" एक स्वर से कीर्तन करते हुए चलते है। 


गगेश्वर का प्रमाण स्कन्द पुगण- काशी रहस्य, शिव पुण तथा लिंग 
पुराण मे प्राप्न है। 


गगेश्वराय नमः (मो° मर्णिकर्णिका घाट) । 
गगेश्वर अपने दर्शन, पूजन कने वाले व भक्तौ को इस लोक मेँ सुख 
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का साधन तथा विद्वान्‌, सजन, साधु, सन्त, महात्माओं का संग ओर 
भक्ति देकर अन्त मे मुक्ति दिलाते है। मणिकर्णिका घाट से दक्षिण गंगा 
तट से चलते है। 

ललिता दैन्यै नमः (म० नं० डी° १/६७ मरे है, मु०° ललिता घाट) ।- 
देवी जी अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तं को जब तक वह जीता 
है तन तक उस साधक को बुद्धि योग द्वारा ज्ञान प्राप्र कराती है। शूलटकेश्वर 
का प्रमाण स्कन्द पुराण, काशी रहस्य ओर शिव पुराण, पदम पुराण मे 

` उपलब्ध है। 

९. शूलटेकेश्वराय नमः (मु° दशाश्वमेध घाट) । शूलटकेश्वर अपने 
दर्शन, पूजन करने वाले ओर उनके स्नान कराया हुआ चरणापृत जल 
पीने वाले रोगी के पेट के रोग ओर शूल सम्बन्धी रोग अच्छे होते है। 
दुःख-कष्ट दरिद्रता दूर होती है। द्रव्य, परिवार, भक्ति की वृद्धि होती है। 
शूलटकेश्वर से दक्षिणक्ेमेश्वर का प्रमाण काशीखण्ड मे, काशी रहस्य, 
केदार माहात्म्य भे, शिव पुराण मे प्राप्त होता है। 

१०. कषेमेश्वराय नमः (गंगातीर मे क्षेमेश्वर धाट में है।) क्षेमेश्वर के 
दर्शन, पूजन जो भक्त करते है उनके सब अपराध को क्षमा करके सुख-शान्ति 
एवं भक्ति देते है। क्षमेश्वर से दक्षिण बगल मेँ केदरिश्वर है। केदारेश्वर 
करा प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव पुराण एवं लिग पुशण, 
केदार माहात्म्य, पद्म पुराण तथा मत्स्य पुराण मे है। 

१६. केदरिश्वराय नमः (मन्दिर नं० नी० ६/१०२ मे है, मु° केदारघाट)। 
- केदादेश्वर अपने दर्शन, पूजन कटने बाले भक्तो के दुःख, कष्ट रोग 
ओर संकट तथा ग्रहों की पीडा ओर गरीबी को दूर करते है । इसके अतिरिक्त, 
बुद्धि, विद्या तथा आयु की वृद्धि होती है। अन्त मेँ भुक्ति मिलती है। 
केददिश्वर से दक्षिण म अस्सी संगमेश्वर का प्रमाण-काशी खण्ड, काशी 
रहस्य, पदम पुराण ओर लिंग पुराण में प्राप होता ३। (अस्सी धाट में 
मार्जन करके गंगा जल साथ मे लेकर चले) 
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१२. अस्सीसंगमेश्वराय नमः (मं० नं० बी ० १/१७४ मे है, मु° 
अस्सी घाट )। - अस्सीसंगमेश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तं 
की कष्ट रोग को दूर्‌ करते है । द्रव्य, व्यापार, परिवार एवं नौकरी मे पदोन्नति 
भक्ति पे वृद्धि करते है, अस्सीसंगमेश्वर के दक्षिण बगल मे जगन्नाथ मन्दिर 
है, जिसमे जगन्नाथ मूर्तिं उत्तराभिमुख है । जगत्राथजी का वर्णन ओर जगन्नाथ 
माहात्म्य, स्कन्दपुराण, विष्णु पुराण, ब्रहुमवैवर्त एवं बाराह, मत्स्य पुराण 
मेहै। 

जगन्नाथाय नमः (मदिर नं०° वी° १/१५१ में है, मु° अस्सीघाट)। 
- जगन्नाथ जी अपने दर्शन, पूजन कले वाले भक्तों को शिव, विष्णु 
की भक्ति तथा विद्वान्‌ सज्जन, साधु, महात्माओं की संगति ओर भक्ति 
का साधन देकर सुख देते है ओर धन, सन्तान, भक्ति विद्या में वृद्धि करते 
है । जगन्नाथ जी काशी मं संन्यास लेकर काशीवास कते है, यह सप्तपुरियो 
मर प्रथप पुरी है। 

[नोट- जगन्नाथ जी से अस्सी नदी पार करके संकट मोचन होते हए 
सुकुलपुगा जाने का प्रमाण नहीं मिलता है। अतः अस्सी ओर वरुणा के 
अन्तर्गत यात्रा करनी चाहिए। जगन्नाथ जी से संकट मोचन होकर जो 
यात्री यात्रा कत्ते है उन यात्रियों की यात्रा खण्डित होती है।] 

जगन्नाथ जी से दुर्गा जी जाने का मार्ग इस प्रकार है- . 

जगन्नाथ जी से उसी मार्ग से सड़क म आते `है। सडक के सामने 
पश्चिम की गली से गोयनका गली, सेनापति हमान होति हुए दर्गाकुण्ड 
जाते है। दु्गाजी के मदिर से सटे हुए बाहर पश्चिम बगल मेँ कुआ के 
रूप म है। दुर्गा शक्ति तीर्थ है। 

र्गा जी का प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव पुराण, पदम 
पाण, एवं लिंग पुराण, देवी भागवत में पराप है। दुर्गातीर्थं दुरगाकुण्डाय 

नमः । = 

१६. दुर्गा दैव्ये नमः (मं० न° वी० २७/१६ म है, मु° दुरगाकुण्ड) । 
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~ दुर्गा जी अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों के कष्ट, दद्टरिता ओर 
रेग को दूर करती है। धन, परिवार, व्यापार तथा भक्ति में वृद्धि करती 
है। अपुत्री को दुर्गा .जी के दर्शन, पूजन ओर आराधना से पुत्र की प्राप्न 
होती है। पुरवासियों की रक्षा करती है। दुर्गा जी का वार्षिक शगार होता 
है। उस समय, विविध आयोजन होते है। गणेश, विष्णु, शिव -शक्ति यज्ञ 
होते है तथा वेद, वेदान्त, गीता ओर दुर्गा रामायण आदि सम्मेलन होते 
है। दुर्गा जी का मगलवार्‌, शनिवार, अष्टमी के दिन लाखों यात्री दरशन 
करते है। दर्शन, पूजन कसे के पश्चात्‌ यात्री प्रथम विश्राम दुर्गाजी मे 
करते है। मन्दिर के बाहर दक्षिण मह करके 'कर्दमेश्वराय नमः कहकर 
अक्षत छोडे, कुआ के आस-पास अथवा पार्क मे सफाई कर गगा जल 
छिड़कर आसन लगाकर मध्याह संध्या करं । जिन यात्री के कुल में यज्ञोपवीत 
धारण करने की परम्परा नहीं है वह यात्री तीनों संध्यायों मे पञ्चाक्षर महामन 
का जाप करं। साधु, महात्माओं ओर ब्राह्यणो को यथाशक्ति पधु-मिष्टान, 
लड्डू, खीर, पायस, हलुवा आदि दिव्य भोजन कराना चाहिए । भोजन 
की व्यवस्था न हो तो ऋतुफल, लड्डू आदि मिष्टान्न का जलपान कराना 
चाहिए। स्वयं हविष्य अन्न का भोजन करने के पश्चात्‌ तीन बजे से कथा 
श्रवण कर्‌। 

प्रन कथा श्रवण किसपुस्तक सेक? 

उततर- वाराणसी माहात्म्य, वाराणसी की महिमा, वाराणसी यात्रा कलं 
का फल । पहले यात्रा करने वाले यात्रियों को जो-जो फल मिला है उसका 
वर्णन ओर वाराणसी मे निवास कएने का फल का वर्णन करते है। अपने 
पास साधन हो तो विद्वानों को साथ मे लेकर यात्रा कएनी चाहिषए। 

कथा श्रवण कराने वाले व्यास जी ओर कथा सुनने वाले से 
ओर विश्वनाथ जी प्रसन्न होते ह। कथा श्रवण कले के पश्चात्‌ स्नान? 
सायं संध्या करके दुर्गा जी का दर्शन कर । दर्शन कर अपने अपने आसन 
मे बैठकर गीत कीर्तन, दुर्गाजी का ध्यान करके वाराणसीश्वर विश्वन्य 
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जी का स्मरण करते हुए शयन कर | 
दूसरे दिन प्रातः स्नान संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर दण्डपाणिके 
पार्थिव मूर्ति का पूजा करे। दुर्गा जी का दर्शन करके प्रार्थना करे । प्रार्थना | 
करके दर्शन, पूजन, कीर्तन करते हुये यात्री चलते है। दुर्गाजी के चौराहे 
से पश्चिम सडक से कबीर नगर कालोनी मे फुलपुरा मे शुद्धश्वर के दर्शन 
कर। खोज; बजरडीहा होते हुए मडुवाडीह आगे वजरडीहा सुन्दरपुर 
जाने वाली सड़क मिलती है । त्रिमुहानी से दाहिने उत्तर की ओर बजरडीहा 
चौकी से पश्चिम मडुवाडीह जाने वाली पोखरी, पटिया, ककरमत्ता, खराऊ 
मोहघ्ा होते हुए मडुवाडीह रेलवे स्टेशन के दक्षिण गेट से लाइन पार 
करके उत्तर जाने वाली सड़क से आगे त्रिुहानी के सामने से डीह मुछ 
से मडुवाडीह थाना ओर शालटेक विनायक जाने वाली गली से थाना 
के दक्षिण बगल मे दाहिने तरफ गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी की 
मूरति उत्तराभिपुख है, ये शालटेक विनायक है । शालटंक गणेश-शक्ति तीर्थ 
पूवं नगल में कुआ के रूप पें है। इसका ठंडा-मीठा जल है। शालटंक 
विनायक जी का वर्णन स्कन्द पुराण, काशीरहस्य, ओर काशी दर्शन यात्रा 

म, गणेश उपनिषद्‌ मे उपलब्ध है। 
१७. शालटक विनायकाय नमः (मु° मडुवाडीह)। शालटंक विनायक 
" अपने दर्शन-पूजन कएने वाले भक्तो के दुख ओर संकट तथा गरीनी द्र 
करते है। इनकी पूजा-आराधना से परिवार, व्यापार, द्रव्य तथा नौकरी 
मे पदोन्नति होती है। जो व्यक्ति मन्दिर का ओरगोद्धार करके इनका दर्शन 
करते ह उनके सव कार्य निर्विघ्न सफल होते है। मुकदमा, राजनीतिक 
कार्यं अर्थात्‌ प्रधान, सभापति, मन्त्री आदि जैसे पदं की पापि मे सफलता | 
मिलती है। दर्शन, पूजन क पश्चात्‌, मन्दिर के बाहर पर्चिम ह करके ^ 

 भीमचण्डी देव्यै नमः' कहते हुए अक्षत छोडे। 

यह द्वितीय पड़ाव है। यहाँ यात्री मन्दिर के पास मे विश्राम कःते ह। 
इस यात्रा का आधा मार्गं पूर्णं होता है। 
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मध्याह्न संध्या कले के पश्चात्‌ साधु -महात्मा ओर सन्यासियो को जलपान । 
या भोजन कराकर अपने मित्रों के साथ भोजन क्रे । तीन बजे से क्था । 
श्रवण कर । सत्संग के पश्चात्‌ यात्री सायं संध्या करके मंदिर मे दर्शन 
, कएने जाते है। दर्शन क पश्चात्‌ अपने-अपने आसन मं बैठकर कीर्तन | 
ओर भजन, वाराणसीश्वर विश्वनाथ जी का ध्यान कते हुये राति म शयन 
करते है। प्रातः स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर दण्डपाणि की मिट्टी  । 
की पार्थिव मूर्तिं बनाकर पूजा कर। शालटंक विनायक के दर्शन पूजन 
कीर्तन करते हये शनैः शैः चलते है। मडुवाडीह से आदि केशव तक 
का मार्गं लगभग पच किलोमीटर है । शालटंक विनायक से उत्तर मडुवाड़ीह ` 
चौराहा लहरतारा होते हुए लहरताा सड़क से सटा हुआ पश्चिम नगल | 
के शंकर जी के मंदिर मे विश्वामित्रे है । मन्दिर के पश्चिम नगल म 
विशालकुण्ड है, इन्हीं विश्वामित्रेश्वर का वर्णन काशी खण्ड, शिव पुएण, 
काशी रहस्य ओर लिंग पुराण में है। 
१८. विश्वामित्रश्वराय नमः (मु० लहरतारा) विश्वामित्रश्च अपने 
दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों के रोग, कष्ट ओर दद््िता को दूर कते 
ह। दन्य, व्यापार, परिवार, भक्ति आदि में वृद्धि होती है। यहो पहले 
यज्ञ, गीता, भागवत, वेदान्त, रामायण, पुराण आदि सम्मेलन होते थे। । 
दर्शन, पूजन करने के पश्चात्‌ पश्चिम पह करके “सोमनाथाय नमः उच्चारण | 
करते हुये अक्षत छोडे। | 
विश्वामितरेश्वर से उत्तर सडक से वाराणसी स्टेशन के पश्चिम रेलवे | 
गर से लाइन पार क, उतत कैनदेन्ट जाने वाली सड़क से जौनपुर जाने | 
वाली रेलवे लाइन के उत्तर बगल मे सड़क के पश्चिम पट मे पाश | 
बिनायक तीर्थ कुआ के रूप में है, नगल में तीन मंदिर के दर्शन होते | 
६। सबसे उत्तर बगल मे शंक जी के मंदिर के पश्चिम दक्षिण के कोम 
म कष्माण्ड विनायक पर्वाभिमख वै| > | 
९०. कुष्माण्ड विनायकाय नमः (मु० कैन्दूमेण्ट एरिया म सदर बाजाए । 
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- कुष्माण्ड विनायक अपने दर्शन, पूजन कने वाले भक्तों के विघ्न को 
द्र करते है। पुरवासियां का कल्याण करते है। जो मन्दिर का जीर्णेद्धार 
करते है वे व्यक्ति सब जगह विजयी होते है। पहले लोग पाशपाणि में 
रात्रि मे विश्राम करते थे, जब मिलिटरी छावनी ननी तभी से यात्री चौकाघाट 
मे विश्राम कले लगे। यँ पहले विद्वानों का शास्रार्थ होता था । कुष्माण्ड 
विनायक से पश्चिम उत्तर के कोने मे जो मन्दिर का दर्शन होता है वह 
चण्डी देवी जी का मंदिर है उसमे मुण्ड विनायक पश्चिमाभिमुख है । चण्डी 
देवी ओर चण्डेश्वर तीर्थं चण्डेश्वर के मन्दिर के बगल मेँ कुआ के रूप 
मे हे। मुण्ड विनायक का प्रमाण काशी खण्ड, काशी दर्शन यात्रा मे, 
उपगणेश पुराण में भी मुण्ड गणेश्वरो के नाम से प्रसिद्ध है। 

२१. मुण्ड विनायकाय नमः (मु° कैन्टूमेण्ट एरिया शक्ति मार्ग मे) | 

मुण्ड विनायक अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तं के दुःख, विघ्न, 
कष्ट दूर कते है। द्रव्य, व्यापार में वृद्धि, नौकरी मे पदोन्नतिः करते है। | 
चण्डी देवी का स्कन्द पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, एवं ब्रह्म पुराण, 
उपनन्दी पुराण, देवीभागवत, उपकालिका पुराण मे वर्णन उपलब्ध है । 

२२. चण्डीदेव्यै नमः (मु° शक्तिमागं कैन्दूमेण्ट एरिया मे)। - चण्डी 
देवी अपने दर्शन-पूजन कने वाले भक्तं के प्रचण्ड संकट को दूर करती 
है ओर आपत्ति काल आदि से बचाती है। धन एश्वर्य प्राप्र कराकर भक्तों 
को सुख-सुविधा का अवसर दिलाती है। जो भक्तं मंदिर का जीर्णोद्धार 
करके इनका दर्शन करते है उनको दुख नहीं आता है । चण्डदिवी के पश्चिम 
बगल मृ चण्डेश्वर हँ । चण्डेश्वर का प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य, शिव 
पुराण, लिग पुराण, उपनन्दी पुराण मे प्राप्त होता §। 

२३. चण्डेश्वरायनमः (शक्ति मार्ग कन्दूमेण्ट एरिया) । चण्डेशवर के दर्शन. 
पूजन जो भक्तं करते ह उनको ईस लोक मेँ वैभव एवं सुख का साधन 
प्राप होकर सुख ओर धन की प्राप्ति होती है ओर अन्त मे मुक्ति लाभ 
होता है। चण्डेश्वर से उत्तर सड़क से टेलीविजन स्तम्भ के बगल से पूर्व 
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नदेसर मुहा मँ सड़क के उत्तर वगल मेँ काशीराज विभूतिनारायण सिंह 
जी के दरबार के सामने शंकर जी के मंदिर मे नन्दीश्वर ह । नन्दीश्वर 
का प्रमाण- स्कन्द पुराण, शिव पुराण, लिग पुराण, उपनन्दी पुराण, काशी 
रहस्य म मिलता है। 

२४. नन्दीश्वराय नमः (मन्दिर नं० एस० १८/२४० मे, मु नदेसर)। 
नन्दीश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले व्यक्ति को एेश्वर्य स्थिर लक्ष्मी की 
प्रापि होती है, बुद्धि होती है। जगत में मान एवं प्रतिष्ठा की प्रापि होती 
है। नन्दीश्वर से सटी हुईं नन्दीश्वरी देवी है । नन्दीश्वरी देवी जी का प्रमाण 
स्कन्द पुराण, शिव पुराण, नन्दी उप पुराण, काशी रहस्य, पद्म पुराण 
मे पराप् होता है। 

नन्दीश्वरी देव्यै नमः (मदिर नं० एस० ६८/२४० में है, मुहा नदेसर)। 
नन्दीश्वरी देवी जी अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों के दुख, रोग, 
भक्तो के दुर्गुण दूर करती ह तथा देश्वर्य, आज्ञाकारी पुत्र दिलाकर भक्त 
को सुख दिलाती है साथ ही व्यापार, द्रव्य आदि की वृद्धि करती है। 


वेदेश्वर का काशी खण्ड, काशी रहस्य, लिंग पुराण ओर पद्म पुराण, . 


उप नन्दी पुराण, मत्स्य पुराण मे वर्णन है। 
दः २६. वेदेश्वराय नमः (मंदिर न° एस० १८/२४० मे है, पु नदेसर)। 
के जो भक्त दर्शन-पूजन करते है उनको बुद्धियोग ओः ब्रहम विद्या 
की प्राति होती है। उन भक्तो के पुत्र ओर पौत्र विद्वान होते हँ। उको 
सव जगह मान, प्रतिष्ठा प्राप होती है। नन्दीश्वरी म पहले गणेश, विष्णु 
ट्र, शक्ति आदि बड़े-बड़े यज्ञ हुआ करते थे। वेदवेदान्त, उपनिषद, 
परण, गीता एवं श्रीमद्भागवत, रामायण आदि सम्मेलन होते े। 
वेदेश्वर से उसी मार्ग से सड़क से पूर्व चौकाघाट पुल के नीचे से चौकाषाट 
सड़क से पूर्वं बगल मे धूपचण्डी त्रिमुहानी मे लकड़ी के टाल के 4 
स उत्तर बगल क हनुमान मंदिर म, हनुमान जी से सटा हुआ दक्षिण बगल 
¶ धकट द्विज विनायक पूर्वाभिमुख है । इनका वर्णन काशी खण्ड, काशी 
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रहस्य, काशी दर्शन यात्रा मे प्राप्त होता है। 

२७. विकटद्विज विनायकाय नमः (मु° चौकाघाट) । विकटद्विज विनायक 
अपने दर्शन-पूजन कले वाले भक्तो के विघ्न, कष्ट ओर संकट दूर्‌ कते 
है। उन भक्तो को बुद्धि, विद्या, धन की प्राप्ति होती है ओर सन कार्य 
सफल होते है। भक्ति, ज्ञान, व्यापार, परिवार की वृद्धि होती है। किसी 
भी शुभ कार्य कसे जाने के एक दिन पहले जो व्यक्ति देशी धी मे बना 
हआ मिष्टान्न, खोवा, बेसन ओर सूजी आदि के लड्डू, दूध आदि अर्पण 
करते है उनके सब कार्य सफल होते है। विकटद्विज विनायक के बाहर 
उत्तर मुख होकर “पञ्च पाण्डवेश्वराय नमः' उच्चारण करते हए अक्षत 
छोडं। 

विकटद्विज विनायक के पूर्वं बगल मरे वरुणा के किनारे से आदि केशव 
जाने का प्रमाण नहीं पिलता। (सन्‌ १९७४ मे पँ भी अपनी भक्त मण्डलियों 
के साथ चौकाघाट से वरुणा तट से यात्रा करता था। पैर फिसलने के 
कारण ३ बार वरुणा के जल मरे गिर पड़ा ओर कपडे भीग गये। यात्रा 
पूर्ण होने के पश्चात्‌ परै शास्रं के प्रमाण दूने के लिये पुस्तकालय मे 
गया, किन्तु चौकाधाट से वरुणा किनारे जाने का कोई प्रपाण नहीं मिला ) 

चौकाघाट से पूर्वं जी० टी० रोड सडक से वकरिया कुण्ड के उत्तर 
बगल से वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के पश्चिम रेलवे गेट से उत्तर से 
रील पुत्री चौराहा में उत्तर ह करके शैलपुत्री देव्यै नमः' बोलकर अक्षत 
छोडे, राजघाट रेलवे गेट के उत्तर कोनियाघाट जाने बाली सड़क से बड़ी 
लाईन के नीचे से दाहिनी तरफ राधाकृष्ण मंदिर मे कुन्तेश्वर का दर्शन 
कके रामानन्द आश्रम, तोतादी मठ होते हुए, सड़क से बसन्त कालेज 
मे, वैक के पूर्वं बगल मे, सड़क के उत्तर पटरी मे, गणेश जी के मन्दिर 
म, राजपुत्र विनायक पुर्वाभिमुख है। राजपुत्र विनायक का प्रमाण- स्कन्द 
पुराण, गणेशोपनिषद्‌, लिंग पुराण, काशी रहस्य, गणेश उपपुराण मे है। 

राजपुत्र विनायकाय नमः (मन्दिर न° ए० ३७/४८ मे है, मु बसन्त 
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कालेज) । राजपुत्र विनायक अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तां के अनेक 
प्रकार के रोग, कष्ट, विध्न तथा आपत्ति दूर करते है। इसके साथ ही 
भक्तां को कष्ट देने वाले शत्रु परास्त हो जाते है तथा द्रव्य, मित्र, भक्ति 
आदि में वृद्धि होती है। राजपुत्र विनायक के बाहर उत्तर मुख होकर 
'वृषभध्वजेश्वराय नमः' उच्चारण करते हुए अक्षत छोड़ । 

यहां पहले बड़े-बड़े यज्ञ होते थे। वेद, वेदान्त, पुराण तथा गीता, 
एमायण आदि सम्मेलन होते थे। विद्वान्‌ शास्रार्थ करते थे इस भूमि पर 
पहले राजमहल था। राजपुत्र विनायक से पूर्व बगल मे चौमुहानी पर जो 
विशाल मंदिर का दर्शन होता है वही अदि केशव विष्णु जी का मन्दिर 
है। आदि केशव का प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव पुराण, 
विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। 

२९. आदिकेशव विष्णवे नमः (म० नं० ३७/ ५१ मु० आदि केशव) 
आदिकेशव विष्णु जी के दर्शन-पूजन करे वाले भक्तों के दुख, कष्ट 
ददटरता, रोग एवं अज्ञान द्र होते है। इनके दर्शन से सुखपूर्वक काशीवास 
होता है ओर विद्या, द्रव्य, भक्ति की वृद्धि होती है। वरुणा गंगा संगमेश्वर 
ञान, केशव आदि केशवादित्य सूर्यं आदि का दर्शन करके आदि केशव 
से दक्षिण उसी मार्ग से बसन्त कालेज होते हए जी० टी° रोड के पू 
पटरी से पगडण्डी के रास्ते गंगा किनारे से प्रह्ाद घाट जाते है। 

हाद घाट के ऊपर दाहिनी तरफ प्रहादेश्वर के मन्दिर के बगल के 
विष्णु मदिर में प्रह्ाद केशव पूर्वाभिमुख है। 

्रहाद केशव विष्णु जी का काशी खण्ड में, विष्णु पुराण मर, वाह 
पृण, कूं पुराण ओर काशी दर्शन यात्ना में वर्णन प्राप्त होता ह। 

३०. प्रह्ाद केशवाय नमः (मं० नं० ए० १०/८० में है, मु° प्रह्लाद 
पाट) । प्रहाद केशव के दर्शन, पूजन ज भक्त करते है उनको पेश 
त्र, पित्र ओर भक्ति तथा मान की प्रापि होती है।प्रहाद केशव जी के 
दशन के पश्चात्‌ पूर्वाभिमुख करके “गंगा देव्यै नमः" बोलकर अक्षत छोड । 
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बद्रीनारायण घाट के ऊपर विष्णु मदिर मेँ बदरीनारायण पूर्वाभिमुख 
(भ जी का वर्णन-स्कन्द पुराण, शिव पुण, काशी यात्रा 

३२. बदरीनारायण विष्णवे नमः (मं० न° ए० १/७२ मेँ है, मुर 
बदरीनारायण) । - बद्रीनारायण जी अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों 

` के दुख, दरिद्रता, संकट को दूर करते है। इसके साथ ही शिव ओर विष्णु 
जी की भक्ति देते है। 

[नोट- जिन मनुष्यो को बदरीनारायण जाने की वासना उत्पन्न होती 
है वह व्यक्ति बदरीनारायण जी का दर्शन, पूजन कर, कीर्तन करके प्रसाद्‌ 
१ है। इससे उन यात्रियों के बदरीनारायण जाने की वासना समाप्त होती 

॥ 

बदरीनारायण जी से सटा हुआ उत्तर बगल के शंकर जी के मंदिर 
मे नरनारायणेश्वर है] नएनारायणेश्वर का प्रमाण-स्कन्द पुराण, लिंग पुराण, 
मत्स्य पुराण ओर पदम पुराण म प्राप होता है। 

३३. नरनारायणेश्वराय नमः (मं० न° ए० १/७२ मे हे, मु° वदरीनारायण 
घाट ।) नरनारायणेवर अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों को शिव ओर 
विष्णु की भक्ति भुलभ कराते है। भक्तों की बुद्धि मे वृद्धि होती है ओर 
दुख, कष्ट विध्न द्‌ होते है। धन-धान्य में वृद्धि होती है। 
^ बद्रीनारायण से दक्षिण, रामधार म शंकर जी के मदिर मे वीररामेश्वर 

वीररमेश्वर का प्रामण-स्कन्द पुराण, काशीरहस्य, पुराण 
पुराण मे प्राप्त होता है। ० 

३४. वीररामेश्वराय नमः (मं० नं० के० २४/६० मेँ है, मु रामघार 
मे) । वीररामेश्वर के जो भक्त दर्शन-पूजन करते है उनके दुख, दस्ट्रिता, 

कष्ट दूर होते हं तथा वीर्यवान, बलवान, तेजस्वी ओर बुद्धिमान पौत्र होते 
हे। साध ही शिव ओर राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। 
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३५. मणिकर्णिका घाट तीर्थाय नमः। 
यहां स्नान या मार्जन करके पश्चिम ब्रहमनाल, नीलकण्ठ ओर्‌ ज्ञानवापी 
होते हुए ज्ञानवापी के उत्तर फाटक से दुण्डिराज गली मे, दण्डपाणि के 
मदिर में दण्डपाणीश्वर है। 
३६. दण्डपाणीश्वराय नमः (मदिर न° सी० के० ३६/११ मे है, मु° 
दुण्डिराज गली) | | 
३७. साक्षीविनाग्रकाय नमः (मं० नं० डी० १०/७ मे है, मु० साक्षी 
विनायक) दुण्डिराज ओर अन्नपूर्णा जी के दर्शन करके विश्वनाथ जी के 
पूर्वं उत्तर के कोने मे, वाराणसी देवी के मंदिर मे, वाराणसी देवी जी पर्वाभिमुख 
है। पार्वती देवी के नाम से प्रसिद्ध है। वाराणसी देवी जी का प्रमाण- 
स्कन्द पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्तं पुराण, लिंग पुराण मे प्राप्र होता है। 
३९. वाराणसी देव्यै नमः (मदिर नं सी° के० ३५/१९ मे है, पु 
विश्वनाथ जी)। वाराणसी देवी जी अपने दर्शन, पूजन ओर आराधना 
कने वाले भक्तों के दुख, संकट, विध्न, रोग, ग्रह-ग्रसित पीड़ा आदि 
करो दूर करती है। इस लोक मेँ धन, पुत्र आदि सुख के साधन देकर सुखी 
बनाती है, अन्त मे मोक्ष की भिक्षा देती है। 
४०. कालराजेश्वराय नमः (मं० नं० सी के० २५/१९ मे है) 
४१. वाराणसीश्वराय नमः (विश्वनाथ जी है) । ~ प्रार्थना मन्त्र इस 
प्रकार है - “नूनं सम्पूर्णतां यातु त्वत्प्रसादा- दुमापते। ` 
ज्ञानवापी से संकल्प छोड़कर, यथाशक्ति सीधा दक्षिणा, ब्राह्मण को 
› साधु, संन्यासियों को जलपान कराकर यात्रा समाप्र करं । 
वाराणसी प्रदक्षिणा यात्रा का प्रत्यक्ष फल 
इस यात्रा से पापो का प्रायश्चित्त होता है। पुनः पाप मे वृद्धि नही 
हो पाती, पाप कर्म को छोड़कर निष्काम सेवा ओर सत्कर्म मं प्रवृत्ति वदती 
हे। रोग नष्ट होते है, यात्रा करे से कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध होते 
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है, शत्रु पित्र बनते है। यात्रियों के पितर ओर इष्टदेव प्रसन्न होते है तथा 
ग्रह शान्त होते है। यात्रियों के सभी मनोरथ पूर्ण होते है। विद्या, भक्ति 
की प्रापि होती है। यात्री वाराणसी क ईश्वर वाराणसीश्वर विश्वनाथ भगवान 
का स्मरण करते हुए अपने-अपने घर जाते है। 

माता, पिता, प्रपितामह, आदि पितरों को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य 
से यात्री स्वयं यात्रा करते है ओर जो यात्री स्वयं यात्रा नहीं करते है वे 
ब्राह्मणो को वरण करके यात्रा करने के लिये भेजते है। इसके साथ ही 
मनोरथ पूर्णं करने के लिए, कठिन से कठिन कार्य सिद्ध करने के लिए 


यात्री काशी की सम्मूर्णं यात्रा कते है अतः उनके सभी कार्य सफल होते .. 


है। | 

नोट- आख्िन शुह् पूर्णिमा के दिन ओर मार्गशीर्षं शुद्ध पूर्णिमा के 
दिन वाराणसी प्रदक्षिणा यात्रा हजारो यात्री कते है। 

त्वदीयं वस्तु विश्वेश्वर ! तुभ्यमेव समर्पितम्‌ हरि ॐ तत्‌ शिवार्पणमस्तु। 
हर हर महादेव 1 ॥ । 

[एक सौ आठ बार वाराणसी प्रदक्षिणा यात्रा कएने के पश्चात्‌ लिखा 
गया |] 

१. प्रश्न- गुरु जी । आपके मठ (आश्रम) मे सव पदार्थं बनते है। 
भगवान को भोग लगाकर प्रसाद हजागो नर, नारी भोजन करते ह । आप 
मधुकरी भिक्षा गने ब्राहमणो के घर मे क्यों जाते है ? 

वत्स ! आपने बहुत अच्छा प्रश्न क्रिया। मेरे गुरु जी के आश्रम मे 

कोई कमी नहीं है। अन्न क्षेत्र चल रहे है। फिर भी वेद, उपनिषद्‌, पुराणों 
म लिखा है किं जिस जाति धरम मरं जन्म लिया है, उसी जाति के अनुसार 


धर्मं का पालन कर| ओर वर्णाश्रम धर्मं के अनुसार सबको धर्म का पालन 
करना चाहिए्‌। 


मै (सन्यासी) यती हं मधुकरी माँग करके ही भिक्षा करना ही मेरा 
परम धर्म है। इसलिए मै मधुकरी भिक्षा मागकर्‌ भोजन करता ह 
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९. प्रश्न- गुरुजी ! आपके मठ (आश्रम) मेँ सन पदार्थं बनते है । भगवान 
को भोग लगाकर प्रसाद हजारो नर, नारी भोजन करते है । आप मधुकरी 
भिक्षा मौगने ब्राहमणो के घर में क्यो जाते है ? 

वत्स ! आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। शिव शंकर जी की कृपा 
से मेरे गुरुजी के आश्रम मे कोई कमी नहीं है। अत्न क्षेत्र चल रहे है। 
फिर भी वेद, उपनिषद्‌, पुराणों मे लिखा है कि जिस जाति धर्म मे जन्म 
लिया है, उसी जाति के अनुसार धर्म का पालन करे। 

(ओर वणश्रिम धर्म के अनुसार सबको धर्म का पालन करना चाहिए) । 
काशी में क्षेत्र-संन्यास माहात्म्य 

आनन्दकानने ये बसन्ति क्षेत्रसंन्यासं सम्विधायाऽत्र पुत्रा। 
तरवस्तव्यं रूद्ररुपैर्हिं यत्नाद्यतो रूद्रो धर्मपालः प्रसिद्धः ॥ 
(काशी रहस्ये, अ० २, २ श्लो० ५८) 
अर्थं - हे पुत्र ! विधिपूर्वकं काशी मेँ क्षत्र-संन्यास लेकर जो इस 
आनन्द-कानन काशी मे निवास करते है। वे रुद्ररूप ही ह। जिस प्रकार 
से धर्म-पाल रुद्ररूप मेँ प्रसिद्ध हैँ उसी प्रकार काशी में क्षेत्र संन्यास लेक 
काशीवास करने वाले नर नारी जीवन पक्त है। ्‌ 
` ये क्षेत्र संन्यास करामहामते। ते वन्दनीयाः कृत शुद्धया सदा। 
ते शङ्करत्वं समवाप्य जीवा भवन्ति चेदिद्धियार्थषुलोलाः ॥ 
| (काशी रहस्य, अ० २, श्लो° ५९) 
अर्थ- हे महामते ! काशी मँ जो नर-नारी क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास 
कते है, वे ज्ञान बुद्धि सम्पदा से सदा पूजा कले के.योग्य है । वे मनुष्य 
शिवत्व को प्रा्रकर इन्द्रियो मे अनासक्त होते है। 
ˆ “अविमुक्त माहात्म्य 
जन्मान्तरसहस्ेषु यात्पापं पूर्वसञ्चितम्‌। अविमुक्ते प्रविष्टस्य तत्सर्व 
नरजतिक्षयम्‌ ।।५॥ (कूर्म पुराणे) 
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अर्थ - हे देवि ! पूर्वं जन्म से जो पाप संचित .रहता है, वह इस 
„ अविमुक्त क्षेत्र काशी में प्रवेश कने मात्र से ही नष्ट हो जाता है। 


अविमुक्तं परं ज्ञानं अविमुक्त परं पदम्‌। अविमुक्त परतत्वं अविमुक्त ` 


परं शिवम्‌।। । 
अर्थ - अविमुक्त “काशी ही परम ज्ञान है। अविमुक्त काशी ही 
परम पद है। अविमुक्त काशी ही परम तत्व है ओर अविमुक्त काशी ही 
परम शिव है। 
अविमुक्तं समासाध्य तीर्थसेवी कुरुद्रह। 
दर्शनदेव देवस्य मुच्यते व्रसहत्यया।॥१९॥ 
॑ (महा०) 
अर्थं - तीर्थसेवी भक्त जन अविमुक्त क्षेत्र काशी शिवपुरी को प्राप्न 
क अविपुक्तेश्वर के दर्शन से ही ब्रह्महत्या के पापों से दट 
जाते है। 
` `गोकर्णेशः पश्चिमे पूर्वतश्च गङ्खामध्यमद्युत्तरे भारभूतः । 
ब्रह्मशानो दक्षिणे सम्प्रदिष्टस्ततत प्रोक्तं भवनं विश्वभर्तुः'" ।।९४॥ 
(पदम पुराणे पाताल खण्डे) 
अर्थ - पश्चिम दिशा मेँ गोकर्णेशवर्‌, पूर्व मे गक्गा किनारे तक, उत्तर 
मं भारभूतेश्वर गोविन्दपुरा तक, दक्षिण में ब्रह्येश्वर कहे गये है । अगस्त 
कुण्डा तक इसे ही विश्व का पालन-पोषण कर्ता भगवान शिव का भवन 
कहा गया हे। काशी रहस्य मे अविमुक्त यात्रा की सीमा इस प्रकार है- 


र्वं मं अटूहासेश्वर, दक्षिण मेँ भूतधातरश्वर, दशाश्वमेध पुलिस चौकी 


दक्षिण बगल मे है। पश्चिम में त्यम्बकेश्वर, उत्तर मे घण्टाकर्णेश्वर 
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| 


॥ 
॥ 
। 
४ 


` "अविमुक्त प्रदक्षिणा यात्रा प्रारम्भ” 

अविमुक्त दर्शन यात्रा जाने से पाँच दिन पहले भाई, बन्धु, पट्ीदार्‌, 
पड़ोसी ओर भगवान के भक्तां को निमन्त्रण कर। एक दिम पहले प्रात; 
किसी गणेशजी के दर्शन -पूजन कर । प्रातः स्नान, सन्ध्या, शिव -पूजा आदि 
नित्य कर्म से निवृत्त होकर पञ्चोपचार से पूजन की सामप्री ग्रा जल, 
द्रव्य (चढ़ाने के लिये) चावल, पुष्प, धूप, दीप, वेद्य, जलपात्र आदि 
साथ मे लेकर शिव-शिव नाम जपते हये ““ हर हर महादेव शम्भो, काशी 
विश्वनाथ गङ्गे ' ॥ कीर्तन करते हुये शतैः शतैः चलते ॥ अविपुक्तैण्चप 
के दर्शन -पूजन करके संकल्प लेकर दर्शन यात्रा प्रारम्भ क| अविगुतैरयर 
का प्रमाण यसुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद प्र सूत्र रूप तरे दै ओद पुर्तिकोनिपषद्‌, 
जावालोपनिषद, भस्मजाव्रालोपनिषद्‌ तथा स्कन्द, मत्स्य, पदम धुशण मं 
एवं ब्रह्मवैवर्तपुराण, उपआतत्मा पुगरण र वर्णन प्राप टै। 

अविमुक्त तीर्थवि नमः। (चगल प्रं कुआकेर्ूपप्ं द) इष तीथ 
के जल पीने वाले गेगी के पेट सम्बन्धी रोग शान्त दते ईै। 

१. अविमुक्तं विनायकाय नमः| (मं० नवष्वर्‌, य ऋ २५/२४ 
म है, पु० दुष्डिगाज गली) 


२. अविपु 2व्यै नपः। (मन्दिर => सी क ३५८२३ न दै | 

३. अविभुनततदाय मः (यं न स= ऋ ३५/३३ ठ ड! 

अधिपु अधने -दरगन पूरन करने कालं न्नुष्यं कः दु, ग्यन्दि 
धप, अर्य ओ पीय पदार्थ प्राति यादं है! सत्थ ही आदु, च्तिन्य्दा, 


रव्य, मुूनुद्धि, पित्र चथा श्रय विदा क वृद्धि दादी टै{ विद्व अदि 


क दरति कलकः शत्रा प्राम क ~ 
नवी तीर्था पः (अनिवायी १) स्ल्य लक यत्रा प्ररन्य ऋ 
पणितर्णिा तीर्थावं ५! भमिनर्भिचति पं मार्जन करक पमणिकर्णिच्छा 
पुज्कर्णीं रहण % पूर्वं लगन द्र गानी म जो दिव्य गा जी ऋ 





अन्दर मन्दि क जिश्वर क दर्जन दीका दे, वटी मुद्र है! 
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४. गुररश्वराय नमः। (मणिकर्णिका घार म) । 
५. गङ्गेश्वराय नमः। (मणिकर्णिका घाट मे) । 
गज्गेश्वर श्मशान घाट के उत्तर सबसे बडे शद्धर जी के मन्दिर मे है 
ओर विष्णु पादुका मदिर के दक्षिण बगल में! 
गङ्गश्वर से दक्षिण दर्शन, पूजन ओर कीर्तन करते हुये शनैः शनैः दर्शन -यात्रा 
को चलते है। 
६. जरासन्ध्यश्वराय नमः। (मंदिर नं० डी० ५/१०० मे है, मु° त्रिपुरा 
भैरवी घाट) । + 
७. शूलटेकेश्वराय नमः। (मु° दशाश्वमेध घाट) । ` 
शूलट्ङकेश्वर से सीढ़ी चढ़कर पश्चिम सब्जी मण्डी मे काली जी के 
मन्दिर के पास तारकेश्वर मठ से उत्तर पुलिस चौकी जने वाली गली 
म हनुमान जी के मन्दिर मे भूतधात्रेश्वर है। 
८. भूतधात्रश्वराय नमः। (मं० नं० डी १७/५०, मु> भूतनाथ) । 
भूतनाथजी से पश्चिम बगल मे है। 
९. भाद्राजेश्वराय नमः। (म० नं० डी° ३३/५६, मु० खालिसपुरा)। 
ब्रह्मेश्वर के पूर्वं बगल मे है। 
१०. ब्रहयश्वराय नमः। (म० नं० डी० ३३/६७ में ३, म्‌० खालिसपुरा 
यहा से पश्चिम अगस्त कुण्ड में है। र श 
९६. अगस्तीश्वराय नमः। (म० न° डी० ३६/१९, मु° अगस्त कुण्डा) | 
१२. कार्तिकिश्वराय नमः। (म० नं० डी° ३६/१९, पमु० अगस्त 
अगस्तीश्वर के मन्दिर म है। 1 
१३. लोपापुदद्रा देव्यै नमः। (म० नं० डी० ३६/ १९) । 
१४. गणेशेश्वराय नमः। (म० न० डी° ३६॥/ १९)। 
१५. गौतपेश्वराय नमः| (मर न० डी २७/३३, मरु० बड़ प्रहादेव 
गोदौलिया), देद़ीनीम देवमरतिं की दूकान के बगल मे) | १६. लोमसेश्वराय 


११८ 


१“ 


च वी 


५ = == भ 9 हु == > 


म ~ 


(-0. ॥\4111(1/6511॥ ©118५/8॥1 \/818185। 01661100. 10411260 0\/ €810011 


ध । (म० न° डी० ३७/३३) । काशीराज के मन्दिर मं गौदौलिया मेँ 
| . 

१७. बड़ा .महादेवेश्वराय नमः। (म० नं० डी° ३७/४१, मु० बड़ा 
देव) । १८. त्यम्बकेश्चराय नमः। (म० न° डी० ३८/२१, मु° हौज कटोरा) 
पुरुषोत्तम भगवान के मन्दिरमे है। 

१९. वैदेश्वराय नमः। (म० नं डी० ५०/२०, मु° कोद्ई की चौकी) । 
गोकर्णेश्वराय नमः। (म० न डी० ५०/३४, मु०° देऊ गली, कोद की 

` सौकी) | 
दशाश्वमेधथाना के उत्तर नगल में गोकर्णेश्वर से हाटकेश्वर जाते है। 
` २०. हाटकेश्वराय नमः। (म० नं० सी० के० ४८/१६, मु० हडहा 
सराय) । २१. भारभूतेश्वराय नमः। (म० नं० सी० ५४/४४, मु° मच्छर 
हदवा फाटक, राजाद्रवाजा) | 

२२. घण्टाकर्णेश्वराय नमः। (म० नं० सी० के० ६०/३५, मु०° गोविन्दपुर 
हथिया राम नाना के आश्रम पँ है) | 

२३. गोविन्देश्वराय नमः। (म० न° सी° के०५७/५५, मु० गोविन्दपुर) । 
२४. आशभैरवाय नमः। (म० न° ५८/५२, मु° आशभैरव) 

परशुरामेश्वराय नमः। (म० नं० सी° के० १४/१४ मु० नन्दन साहू 
लेन) । २५. विश्वामित्रेश्वराय नमः। (म नं० सी० के० ५/३२, मु 
गोलागली, पञ्चक्रोशी मदिर मे है)। 

समवर्तेश्बराय नमः। (म०नं० सी०के० ७२३/२४, मु° सिद्धेश्वरी) 

२६. कोलालनृसिह विष्णवे नमः। (म० नं० सी° के० ८/२१, मु 
गोमठ, गदृवासी टोला) । गोमठ का पूर्व इतिहास इस प्रकार है :- 

श्री शिव प्रसाद पाण्डेय जी ने अपनी काशी यात्रा नामक पुस्तक में 
लिखा है किं कोलालनृसिंह विष्णु जी का पहले विशाल मंदिर था । ओरगजेन 
ने मन्दिर तोड़वाने के लिये फौजों को लगाया। सैनिक मदिर पर चदे। 
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उसी समय मदिर म कम्पन हुआ ओर बीच से मन्दर टूटकर 
गिरा, हजारो सिपाही मर । नृसिंह भगवान के मन्दिर से हजारों त 
निकली, सबको काटकर भगारयी, ओर वाराणसी यें मदिर तोड़वाने के 
लिये जितने भी आफीसर ओर पुलिस तैनात किय गये थे, उरे मधुम्खिो 
ने काटना शुरु कर दिया जिसमे कि हजारों तो मर गये ओर वाकी वरुणापार 
भाग गये। उसी दिन से मदिर तोड्ना बन्द हो गया । यह वात सुनकर 
ओरगजेव ने पुजारियों को ओर मन्दिर के मालिको से पूछा कि आप लोग 
क्या चात्ते ह ? मंदिर के महन्त (रामेश्वरानन्द जी सरस्वती) ने कहा कि 
हमारा, मठ बनवा दो, तन ओरंगजेव ने मठ बनवाकर स्वामी जी को पुनः 
सौप दिया। पहले भी इस मठ का नाम गोमठ था । मदिर तोड़ने के पश्चात्‌ 
ओरगजेब को रोग लगा, काशी से बाहर जाकर मर गया। मुसलमान के 
रुपये से मन्दिर बनाना स्वामी जी ने मना किया | काशी मे हाहाकार मच 
गया। वैदिक ब्राह्मणों ने वैदिक मन्त्र दवारा नृसिंह भगवान की स्तुति करने 
लगे। ब्राह्मणों की स्तुति से नृसिंह भगवान प्रसन्न हो गये । सभी मधुमक्छियाँ 
आकर उसी नृसिंह भगवान के मदिर मे प्रवेश कर अन्तर््यान हो गयी 
२७. अत्युग्रह नृसिंह विणवे नमः । र 
न नृसिंह विणवे नमः। (म० नं० सी० के० ८/२१, मु? 
२८. सुकदेवेश्वराय नमः। (म० न° सी०के८/२० म्‌० 
गोमठ फाटक के सामने बाहर रामेश्वर के ८ व 
नमः। (म० नं० सी० के० ८/१५ › मु गढ़वासी टोला) । 
येल) । अ. वेद्य न (२० गवा 
४ 3 ० न 9 के० 9 
मणिकर्णिका धाट) | ३२. सरस्वत्यै देव्यैः नमः । (सरस्वती प 
(0 | । अविसुकतेश्वराय नमः । (म० न° सी? के० २५/२३, मु° दुण्डटिपज 
4 के श पूजन करने के पश्चात्‌ यात्री अपने मनोरथ 
पू निवेदन करते है। यात्री, साधु, महात्मा ओर संन्यासियों 
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को फल, मिष्टान्न आदि जलपान देकर अन्नपूर्णा, विश्वनाथ जी के दर्शन 
के के पश्चात्‌ संकल्प छोड़ते है। संकल्प बोलने वाले ब्राह्मणो को 
` सीधा-दक्षिणा देते है। । 

अविमुक्त यात्रा करने वाले यात्रियों को मनोवांछित फल प्रा होता 
है। काशी से बाहर तथा काशी मे किये गये पाप शान्त होते है। साथ 
ही द्रव्य, परिवार, मित्र एवं भक्ति, आयु, ज्ञान की वृद्धि होती है। इस 
यात्रा कौ करने वाले नर-नारियों की जहौ कहीं भी पत्यु होती है, वह 
व्यक्ति जहाँ कहीं भी जन्म ले परन्तु अन्त म काशी मेँ आकर काशी 
वास करता है। ओर काशी मे ही मर कर वह व्यक्ति मुक्ति को प्ाप्र होता 
है। यह अविमुक्त यात्रा केवल दो षष्टे मे पूर्णं हो जाती है। काशी दर्शन 
मे मदि का प्रत्यक्ष फल प्रमाण सहित लिखा गया है। 

११ ग्यारह सदर भेरव यात्रा काशी मे कमच्छा मुहल मे स्थित बटुक 
भैरव के दर्शन पूजा करने के पश्चात्‌ संकल्प लेकर व भैरव से यात्रा 
प्रारम्भ होती है। 

ग्यारह रुद्र भैरव यात्रा 

१- बटुक भेरवाय नमः। (म० नं० बी ३६/१२६, मु कमच्छा) । 
२- रद्र भैरवाय नमः। (म० नं० बी २७/२, मु° दुर्गाकुण्ड दुर्गाजी के 
मंदिर मे) । ३- केदर भैरवाय नमः। (म० नं नी० ६/१०२, मु० केदार 
घाट, केदारेश्वर के मंदिर मे है) 

४- अष्टाग भैरवाय नमः। (म० नं० डी० ५१/२०२ के सामने 
के सड़क मे) । साम्बादित्य सूर्य गली मे है। & 
 ५- आस भैरवाय नमः। (म न° सी° के० ५८/५२, मु° आस 
भैरव सड़क के पश्चिम पटरी के भैरव मदिर में है) । 

६- काल भैरवाय नमः। (म० नं० के° ३२/२, मु° कालभैरव) । 
७- आनन्द भैरवाय नमः| (म० नं० के० २४/२२, मु०° रामघाट, साङ्ग 
वेद विद्यालय के उत्तर बगल मे है) | 
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८- य नमः। (म० न° के० २२/२३ मु° पंच गंगा) । 
९- मृत्य भवाय नमः। (मु° मीरघाट, वृद्धादित्य के बगल 

भैरव के नाम से है) र 
१०- अविमुक्त भैरवाय नमः। (म० नं० सी० के० ३५/३१. म्‌० 

गली, अविमुक्तेश्वर के मंदिर मे) । ^^ 


९१- दण्डपाणि भरवाय नमः। (म० नं० ३६/११ , मु° दुण्डिराज गली ` 


दण्डपाणिजी के मदिर में है) । ११ रुदरभैरव यात्रा पूर्ण हो गई। 
काशी मे क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास कले वाला व्यक्ति अपने पितरों 
को २६ कुल को तार देता है। काशी वासर कएने वाले व्यक्ति को रैर 
जी के गण रक्षा करते है। विधि पूर्वक क्षेत्र संन्यास लेकर काशी वास 
कले वाले शिव योगी भक्तो को अन्न, वख ओर आवास सहयोग देने 
वाले व्यक्ति की भी भैरव जी के गण रक्षा करते है तथा उनके सभी कार्यो 
को निर्विघ्न सफल करते है। निवृत्ति मार्गं क साधु, सन्त, संन्यासी, शिव 
योगी तथा शिव भक्तों को भिक्षा ओर मधुकरी देने वाले भक्तो से भी 
विश्वनाथ जी, अन्नपूर्णा मँ तथा कालभैरव जी प्रसन्न होते है। इनके प्रसन्न 
होने से ए्वर्य, भक्ति तथा सुख-शान्ति की प्रापि होती है। काशी दर्शन 
द्वितीय संस्करण मे ११ रुद्र भैरव यात्रा का प्रमाण सहित लिखा गयां है। 
र छप्यन विनायक प्रदक्षिणा यात्रा 
स्कन्द पुराणे चतुर्थ काशी - 
छप्पन विनायक का वर्णन है। क 
शिव-शिव नाम तथा पञ्चाक्षर परहामन्र का जाप 
महादेव शम्भो, काशी विश्वनाथ गगे"” सबको प्रिलकर्‌ क की 
9५ हये चलना चाहिये। संकल्प लेकर दर्शन यात्रा प्रारम्भ कर। पूजा 
सामग्री, लड्‌, धान का लावा, दू, अक्षत, ऋतुफल, वस्र 
दीप इत्यादि साथ मे ले ले। 4 
१- अर्कं विनायकाय नमः। (म० न° बी० २/१७, मु° लोलार्कं घाट 
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के ऊपर पानी की टङ्की के सामने में है। | - 

२- दुर्गा विनायकाय नमः। (म० नं० बी० २७/२, मु° दुर्गाकुण्ड 
पूर्व दक्षिण के कोने के गणेश मन्दिर मे है) । क म 

३- भीमचण्ड विनायकाय नमः। (मु° भीमचण्डी देवी के मदर के 
मगल में पञ्चक्रोशी मार्गं में है)। | | 
` श्री चण्डी देवी जी के दर्शन कर जलपानं करके च्ल! 

४- देहली विनायकाय नमः। (मु° भटौली गौँव मे) । गणेश मन्दिर 
मे पञ्चक्रोशी मार्ग में है।. | 
` ५- उदृण्ड विनायकाय नमः। (मु० भुडली गाँव मेँ है) | रामेश्वर के 
दर्शन करके उस दिन रामेश्वर मेँ विश्राम कर। । 

६- पाशपाणि विनायकाय नमः। (मु° कैन्टूमेन्ट एरिया, सदर बाजार 
मे है) | ७- खर्वं यव विनायकाय नमः। (मन्दिर नं० ए० ३७/५२, पमु° 
आदि केशव, बसन्त कालेज) | र 

८- सिद्धि विनायकाय नमः। (० नं० सी० के० १/६९, मु०° मणिकर्णिका 
घाट के ऊपर) । यह आठ विनायक काशी पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा मेँ रहकर 
अपने गणो के सहित काशी की रक्षा करते है। | 

छप्पन विनायक दर्शन यात्रा मद्धे प्रथम प्रदक्षिणा यात्रा पूर्णं होती है। 
ˆ हर हर महादेव" | 

सिद्धि विनायक के दर्शन करके घर में विश्राम कर। 

९- लम्बोदर विनायकाय नमः। (म० नं० बी ७/७६, मु° पीताम्बरपुरा, 
सोनागपुरा)। सोनारपुरा में चिन्तामणि गणेश जी के नाम से है। 

१०- कटदन्तविनायकाय नमः। (म० नं० ३/३३५, प्रु एवीन्द्रपुरी 
कालोनी, कीना राम बाबा जी के आश्रम मे है) । 

११- शालटक विनायकाय नमः। (मु° मडुवाडीह थाना के दक्षिण 
नगल मे गणेश मंदिरमेंहै)। ` | 
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१२- कुष्माण्ड विनायकाय नमः। (मु फुलवरिया गौव मे है) | 
१२- मुण्ड विनायकाय नमः। (मु° शक्ति मार्ग, कैन्टूेन्ट एरिया मेँ 
चण्डीदेवी के मदिर मे मुण्ड विनायक की प्रतिमा है) । 
१४- विकट दन्त द्विज विनायकाय नमः। (म० न° जे० १२/१३४ 
मु° धूपचण्डी देवी के मन्दिर मे है) | 
१५- राजपुत्र विनायकाय नमः। (म० नं ए० ३७/४८, मु० बसंत 
कालेज मे है) । 
९६- प्रणव विनायकाय नमः। (मु० त्रिलोचन में है) ! 
छप्यन विनायक यात्रा मद्धे द्वितीय प्रदक्षिणा पूर्ण हो गयी । उस दिन 
यात्री अपने-अपने घर में विश्राम कर। ““हर हर महादेव" । १७- वक्रतुण्ड 
विनायकाय नमः। (म० नं० डी० २/४, मु० चौस़ी देवी जी के मंदिर 
के पासमेहै)। ` 
१८- एक दन्त विनायकाय नमः। (म० नं० डी ३२/१०२, मु पातालेश्वर 
गली, पुष्पदन्तेश्वर के मदिर म है) । | 
१९- त्रमुख विनायकाय नमः। (म० नं० डी० ५९/६५. मु° सिगरा, 
शिवपुवा, श्री शैलमदधिकार्जुन के मंदिर मे है) । | 
२०- पचास्य विनायकाय नमः। (म० ने० ए० १३/३९, मु० पिशाच 
मोचन कपर्द्श्वर मंदिर के बगल में है) । ह 
२१- हेरम्ब विनायकाय नमः। (म० नं० ए० २१ /२४, मुर 
पिशाचमोचन)। लहुरानीर से पञ्चिम बगल मेँ वाल्मीकि करए ओर 
वाल्मीकीश्वर के मंदिर मे है। ४ = 
९२- विघ्नराज विनायकाय नमः। (म० नं० जे० १२/३२, मु चित्रकूट 
धूपचण्डी) | २३- वरद विनायकाय नमः। (म० न० १३/ 4 › मु नया 
महादेव प्रह्लाद घाट) 
२४- मोदक विनायकाय नमः। (म० न० ए० १३ /९२, मु० त्रिलोचन 
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आदि महादेव के मंदिर मे है) । 

छप्पन विनायक की तृतीय प्रदक्षिणा यात्रा पूर्णं हई । मोदक विनायक 
के दर्शन करके अपने अपने घर मेँ विश्राम करं । प्रातः पूर्ववत्‌ दर्शन यात्रा 
प्रारम्भ कर। 

२५- अभय विनायक्राय नमः| (म० नं० डी ० १७/१११, मु° दशाश्वमेध 
घाट मे है)। 

२६- सिंहतुण्ड विनायकाय नमः। (म० नं० डी० ३३/६७, मु° ब्रहयश्वर 
के मदिर में है) । 

२७- कुणिताक्ष विनायकाय नमः। (म० नं० डी० ५२/३८, पु 
महालक्ष्मी जी के मदिर मे है)। 

२८- क्षिप्रादन विनायकाय नमः। (म० नं० सी० १८/४७, मु° मातृतीर्थं 
पितरकुण्ड, पित्रीश्वर के मंदिर मे है) । 

२९- चिन्तामणि विनायकाय नमः। (म० न° के० ६६/४, मु० जागेश्वर 
मठ, नरहरिपुरा जागेश्वर के मदिर म है) । 

३०- दन्तहस्त विनायकाय नमः। (म० नं० के० ५८/१००, मु 
लोहिया, बडे गणेश जी के मंदिर मे है) । 

३१- पिचिण्डिल विनायकाय नमः। (म० न° ए० १०/८०, मु प्रहलाद 
घाट, प्रहलादेश्वर के मंदिर में है) । 

३२- उदरण्ड पुण्ड विनायकाय नमः। (म० नं० ए० २/८, मु° त्रिलोचन, 
तरिलोचनेश्वर के मन्दिर में है)। चतुर्थ यात्रा पूर्ण हई । उस दिन घर में 
विश्राम कर। प्रातः पूर्ववत्‌ यात्रा करे। 

३३- स्थूल दन्त विनायकाय नमः| (म० नं० डी° १६/२४, मु° मान 
मदिर घाट, सोमेश्वर के मदिर मे है) | 

३४- कलिप्रिय विनायकाय नमः। (म० न० डी° १०/५०, पु साक्षी 
विनायक, मनः प्रकामेश्वर के मन्दिर मे है) । 
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३५- चतुरदन्त विनायकाय नमः। (म० न° डी० ४९/६०, मु° सनातन 
इण्टर कालेज, नई सडक) धुेश्वर के मंदिर मे है । 

३६- द्वितुण्ड विनायकाय नमः। (म० नं० डी० ५१/१०, मु० सूर्यकुण्ड, 

साम्नादित्य के मन्दिर मे है) । > 6; | 

३७- ज्येष्ठ विनायकाय नमः। (म० नं० के० ६२/१४४, मु° सप्तसागर, 
ज्येषठेश्वर के मदिर मे है)! 

३८- गजकर्णं विनायकाय नमः। (म० नं० सी० के० ५४/१४४, मु 
मच्छर हट्टा फाटक, भारभूतेश्वर के मन्दिर में है) । 

३९- काल विनायकाय नमः। (म° नं० सी° के० २४/८, पु° रामघाट, 
वीर रामेश्वर के पास है) । 

४०- नागेश विनायकाय नमः। (म० नं° सी० के० १/२१, मु० पटनी 
टोला, नागेश्वर के मन्दिर में है) । पौचवीं यात्रा पूरणं हुई । प्रातः पूर्ववत्‌ 
यात्रा कर। 

४१- मणिकर्णिका विनायकाय नमः। (म० ने० सी के० १०/४८) 
त बाना के आश्रम के सीढ़ी के सामने उत्तराभिमुखं है । ४२- आशा 

नायकाय नमः। (म० न° डी° ३/७९, मु० मीरधाट, हनुमान जी के 
मंदिर मे है)। &. 

४३- सृष्टि विनायकाय नमः। (म० ने० डी० ८/३०, मु० कालिका 
गली, शङ्रेश्वर के मंदिर मेँ है) । 4 

४४- यक्ष विनायकाय नमः। (म० नं० सी० के०३३॥/२ ९, मु० दुण्डिराज 
दण्डिराजजी से पश्चिम बगल कोतवालपु मे है) । व 

[नोट- मेरे परम पूज्य गुरुजी धर्म सम्राट अनन्त श्री विभूषित हरिहरानन्द 
सरस्वती करपात्री जी महाराज जव प्रथमा में पद़ते थे, तन काशी आये 
ओर शिवशंकर पाण्डेय जी के साथ काशी यात्रा की | एक दिनि शिवशंकर 
पाण्डेय जी यक्ष विनायक का दर्शन करने के लिये ले गये। गुरुजी को 
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यक्ष विनायक की मूर्ति मे दिव्य प्रकाश रूप में गणेश जी का दर्शन हुआ। 
दर्शन के पश्चात्‌ गणेश जी के गले की माला उछल कर गुरुजी के गले 
मे आ गयी । उसी क्षण गुरुजी को ब्रह्म विद्या की प्राति हुई, उसी दिन 
से गुरुजी जो शास्र एकर बार सुनते थे, एक बार देखते थे उन्हं सब याद 
हो जाता था। परम पूज्य. करपात्री जी पमरहाराज भारत दिग्विजय शाखार्थं 
यात्रा मेँ गणेश जी की कृपा से ही किसी से जीवन पर्यन्त परास्त नही 
हये । हिमालय से कन्या कुमारी तक, पूर्व बंगाल ढाका शहर ओर पश्चिम 
म पाकिस्तान तक शास्त्रार्थ मे दिग्विजय, होते हुये सर्वत्र विजयी हुये |] 

४५- गजकर्णं विनायकाय नमः। (म० नं० सी० के० ३७/४३, मु? 
नौँसफाटक, ईसानेश्वर के मन्दिर मे है) । 

४६- चित्रघण्टा विनायकाय नमः। .(म० नं० के० ३३/२४, मु° 
चित्रघण्टा, दुर्गाजी के मंदिर में है) । 

४७- मगल विनायकाय नमः । (म० न° सी° के०७/१५८, मु° सिन्धिया ` 
घाट, आत्मवीश्वेश्वर के मंदिर में पूर्वाभिमुख है) । 

४८- मित्र विनायकाय नमः। (म० नं० के० सी ० ७/१५८, मु° सिन्धिया 
घाट, आत्मवीरेश्वर के मदिर में है) । 
` षष्ठ प्रदक्षिणा यात्रा पूर्णं हुई। । 

४९- मोद विनायकाय नमः। (म० नं० सी० के ३२/१२, प° नेपाली 
खपड़ा)। 

५०- प्रमोद विनायकाय नमः। (म० नं० सी० के० ३१/९१ मु० नेपाली 
खपड़ा)। ५१- सुमुख विनायकाय नमः। (म० नं० सी° के° २५/८, 
मु° नेपाली खपड़ा) | 

 ५२- दुर्मुख विनायकाय नमः। (म० नं० सी० के° ३४/६, मु सरस्वती 
फाटक) | ५३- गणनाथ विनायकाय नमः। (म० न° डी० ७/१७, मुर 
अन्नपूर्णा गली, अन्नपूर्णा जी के मदिर मं हँ) । 
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५४- ज्ञान विनायकाय नमः। (म० न° सी० के २८/४, मु° खोवा 
नाजार, लाक्गलेश्वर के मदिर मे है) । 
५५- द्वार विनायकाय नमः। (म० न॑० सी० के० ३५/२७, मु० सावित्री 
फाटक, नकुलेश्वर के मंदिर में पञ्चमुख -दवारविनायक पूर्वाभिमुख है) । 
५६- अविमुक्त विनायकाय नमः। (म० नं० सी० के० ३५/३१, मु० 
दुण्डिराज गली, अविमुक्तश्वर के मंदिर मेँ है) । छप्पन विनायक के सप्तम 
प्रदक्षिणा यात्रा पूर्ण हुई | 
साक्षिविनायकाय नमः। (म? नं० डी १०/७, मु० साक्षिविनायक) । 
साक्षि विनायक के जो भक्त दर्शन, पूजन करते है उनको वे इस लोक 
म कुशल मंगल स्वास्थ्य ओर निरोग तथा देश्वरय प्रदान करके भक्तौ को 
निर्विघ्न सुख शान्ति प्रदान कते ह ओर अंत मे अपने समस्त भक्तो को 
॥ भगवान से परर्थना करके साक्षी विनायक सबको मुक्ति दिलाते 
। 
दुण्डिएजाय नमः। (म० नं० सी° के० ३५ २७, मु° सावित्री फाटक) । 
दुण्डिराज जी के दुर्शन-पूजन जो भक्त कःते है उनके जीवन मेँ कहीं भी 
विक्षेप, घनराहट ओर अशान्ति, कलह तथा विघ्न आदि उपद्रव नहीं आते 
हं। ओर सबको सुख, शान्ति, लक्ष्मी ओर विद्या देकर अपने भक्तो को 
इस लोक मेँ निरोग ओर निर्विघ्न सुख प्रदान करते है। काशी वास्या 
का कल्याण कते है। इनके भक्तो का. शत्रु कितना भी बलवान क्यों न 
हो वह परास्त होता है। दुष्डिरज जी के भक्त विश्व में जहौ कहीं भी 
देह त्याग करं उसे शिवलोक की प्रापि होती है। उनको दूसरे जन्मों मे 
प्रणा कर काशी लाते है ओर अन्त समय मेँ मुक्ति दिलाते है। यात्रियों 
की भावना के अतुसार यात्रा कएने का फल सनको प्राप्न होरा ह। मै 
साथ याना कटने वाले जो यात्री रोगी थे, वे निरोग हो गये, जो यात्री 
दस्द्रिथेवे धनी हो गये, जो दुःखी थे वे सुखी हो गये। जिनको पुत्र 
नहीं था, वह पुत्रवान्‌ हो गये । जिनका विवाह नही हमा था, उनका विवाह 
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हो गया, जिनकी नौकरी नहीं लगी थी, उनकी नौकरी लग गयी, जिनका 
व्यापार सही ठग से नहीं चलता था, उनका व्यापार सही ढंग से चलने 
लगा। इस प्रकार भक्तों को धन, विद्या, पद, परिवार, सद्बुद्धि ओर भक्ति 
तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा 
देकर, साधु, सेत ओर संन्यासी को जलपान देकर, दरिद्र को पैसा, लाई 
चना आदि देकर छप्पन विनायक का स्मरण करते हुये यात्री अपने-अपने 
घर जाय । दुण्डिराज अपने छप्पन विनायक के रूप पे प्रगट होकर विभिन्न 
५ से चारों दिशाओं मेँ अपने गणो के साथ रहकर काशी .की रक्षा कसे ` 
। 
नवग्रह यात्रा 

ब्रह्मामुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानुः शशी, भूमि सुतौ बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः, 
शनि राहु केतवः, सर्वग्रहा शान्ति करा भवन्तु। 

स्नान के पश्चात्‌ प्रतिदिन इस श्लोक का पाठ करना चाहिये। 

यात्रा : वैशाख शुद्कं प्रथम रविवार के दिन ओर प्रत्येक रविवार के 
दिन यात्रा कर। काशी खण्ड के तेरहवें अध्याय से लेकर अठारह अध्याय 
तक नवग्रह का विस्तार से वर्णन है। वेदो, पुराणों मे ओर श्रुति मेँ भी 
वर्णन प्राप्त है। नवग्रह यात्रा जने के पाँच दिन पहले भगवान के भक्तों 
को निमन्त्रण कर। “हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गङ्गे |" इस 
मन्त्र को कहते हुये यात्रा. कर। गभस्तीश्वर तीर्थ मंगला गौरी घाट परं 
गङ्गा जी मे है, स्नान करके मगला गौरी जी के मंदिर मे जो दिव्य शिव 
लिङ्ग है बही गभस्तीश्वर है। 

गभस्तीश्वराय नमः। (म० न° सी० के०४/२३४, मु° मंगला गौरी) 

२- चन्दरश्वराय नमः। (प० न° सी° के० ७/१२४, सिद्धेश्वरी के 
मदिर मेँ है) । 

३- मंगलेश्वराय नमः। (म० नं० सी० के० १/८, मु संकठाघाट) 
४- वुधेश्वराय नमः। (म० नं० सी० के० ७/१३२, मु° सिन्धिया घाट) 
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गङ्गा जी के मदिर मे रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। 
५- वृहस्पतीश्वराय नमः। (म न°. डी १५/७९, मु०. दशाश्वमेध 
घाट) ६ ` शुक्रेश्वराय नमः। ( म० ने० डी० ८/३०, प° कालिकागली)। 
७- शनिश्चरेश्वराय नमः। (म० नं डी० ९/२. मु° अन्नपूर्णा गली) । 
८- राहवश्वराय नमः। (म० न° सी० के० ८/१४, पु° गदृवासी टोला) । 
९- केतुकेश्वराय नमः। (म० नं० सी° के० ८/१४, मु० मणिकर्णिका 
घाट) । मणिकर्णिका गली मे कम्बलेश्वर के मन्दिर मरं है। उपशान्तेश्वरः 
(का० खं० अ० ९७, श्लो° ४८-४९) . 
भद्रेश्वरा धातु धान्या मुपशान्ता शिवोमुने। 
तस्य लिङ्गस्य संस्य शीत्यरां शान्ति समृच्छति ॥ 
उपशान्त शिवं लिङ्गं वृषटेवाजन्मशतार्जितम्‌। 
त्यजेदश्रयसो राशिं भ्रेयोराशि च विन्दति॥ 

६०- नवे ग्रहेश्वराय नमः। (म० नं० सी के० २/४, मु° पटनी टोला) 
नवग्रहेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले व्यक्तियों के सब ग्रह जनित, कष्ट, 
पीड़ा वाधा ओर विघ्न एवं मानसिक चिन्ता दूर होते है। इनके दर्शन ओर 
सपर्शं से पाप नष्ट होते है। इस विषय मँ काशी खण्ड मेँ विस्तार से वर्णन 
है ओर सभी यात्रियों के मनोरथ पूर्णं होते है ओर धर्म, भक्ति तथा ज्ञान 
की वद्धि होती है। सादात के मार्केश परं शमि बाधा मेँ ओर वृहस्पति 
निम्न स्थान भ हो तो नवग्रह मे किसी भी ग्रह का पीड़ा ओर कोई भी 
वाधा होने को हो तो उस अवस्था मे नवग्रह यात्रा नौ बार करनी चाहिए। 
जो यात्री स्वयं यात्रा करने मँ असमर्थ हो तो बह यात्री किसी ब्राह्मण 
को वरण करके यात्रा कएने भेजने से वही फल मिलता है, जो स्वयं की 
यात्रा करने से प्राप्न होता है। इस यात्रा से मानसिक तथा असाध्य रोग 
भी शान्त हो जाते है। 

नवग्रह यत्रा का प्रमाण ओर दर्शन, पूजन नडे से बड़े रोग निवृत्ति 
का विधान सहित काशीः दर्शन द्वितीय संस्करण ¢ है। 
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भैरव माहात्म्य 
वाराणस्यां भैरवो देवः संसार भयनाशनम्‌। 
अनेक जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति ॥ 
अर्थ ~ वाराणसी के भैरव देव संसार के भय से मनुष्य मात्र को अभय 
दिलाते है एवं अनेक जन्म के किये हुये पाप दर्शन मात्र से ही विनाश 
कर देते है। 
रुरुसंहारकालाख्या असित क्रोध भीषणाः । 
महाभैरव खट्वाङ्गवित्यष्टौ भैरवाः समृताः ॥९७॥ 
(ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखण्ड अ० ५) 
अष्टम्याश्च चतुर्दश्यां रविभूमिजवासरे। 
यात्राश्च भैरवी कृत्वा कृतैः पापैः प्रमुच्यते १४७॥ 
(काशी खण्ड अ० ३१) 
अर्थं - अष्टमी एवं चतुर्दशी तिथि को मंगलवार ओर रविवार के दिन 
दर्शन यात्रा करनी चाहिये। काशीकृत पापों की शान्ति होती है ओर भैरवी 
दण्ड से मुक्ति हो जाती है। 
अष्टौ प्रदक्षिणीकृत्य प्रत्यहं पापभक्षणं। 
नरो न पापैर्लिप्येत्‌ मनोवाच्राय सम्भवैः ॥१५१॥ 
(काशी खण्ड अ० ३१) 
अर्थं - जो लोग भैरव की आठ बार प्रदक्षिणा कते ह तथा पापों 
म लिघ्र नहीं होते है एवं मन, वाणी तथा शरीर द्वारा जो पाप होते है 
उन सभी पापों को नष्ट कर देते है। 
सदैवयस्य भक्तेभ्यो यमदूता सुदारुणाः| 
परमाम्भीरुताम्प्राप्तस्ततोऽसौ भैरवः स्मृतः ॥ ९१४२) 
(काशी खण्ड अ० ३१) 
अर्थ - श्री भैरव के स्मरण करने मात्र से यमदूतों के दारुण भय से 
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सदा भक्तगण मुक्त हो जाते है। 
ˆ “अतः प्रदक्षिणी कार्या पूजनीया पृरीत्वयम्‌।*” 
अर्थ- अतः. शकर भगवान की काशी पुरी मे भैरव की प्रदक्षिणा ओर 
पूजा करनी चाहिये। 
वृहज्ज्योतिषार्णव धर्मस्कन्धे। 
उपासना काण्डे भैरवी उपासना ॥ 
असित अन्त अरु कहत है चण्ड ओर उन्मत्त । 
क्रोध कपाली भीषनरु संहमूक मर्णिनत्त॥। 
रुरुचण्डं चा ऽसिताङं क्रोधनश्च कपालिनः। 
उन्मत्त भैरवश्च संहारः भीषणं अष्ट भैरवः ॥ 
अष्ट भैरव यात्रा 
आठ बार अष्ट भरव दर्शन-यात्रा करने से मनुष्य सम्पूर्णं पापों से मुक्त 
हो जाता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष भैरवाष्टमी.के दिन वार्षिक यात्रा करनी 
चाहिए। अष्ट भैरव यात्रा कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन ओर प्रत्येक अष्टमी 
के दिन हनुमान घाट मेँ स्नान करके संकल्प करके गन्नाजल, पञ्चोपचार 
से पूजन की सामग्री, लड़, सुजी, खोवा एवं बुदियां के लङ्‌, पैसा, अक्षत, 
पष्य, धूप, दीप, नैवेद्य तथा जलपात्र साथ मरे लेकर यात्रा प्रारम्भ करे । 
"हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गङ्गे |" सब पिलकर एक साथ 
एक स्वर से कीर्तन करते हुये चलें । 
१- रुरु भेरवाय नमः। (म० नं० बी० ४/४२, मू हनुमान घाट, रामेश्वर 
के मदिर मे है)। क व 
२- चण्ड भैरवाय नमः। (म० न° २७/२. मर र्गा 
क 4३) ( २७/२, यु° दुरगाकरुण्ड, दुर्गा जी 
३- क्रोधन भैरवाय नमः। (म० नं० बी० ० 
कामाक्षा देवी के मदिर में है) जा 
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४- उन्मत्त भैरवाय नमः। (म० नं० नी० २१/१२६, मु० कामाक्षा, 
नूटुक भैरव मंदिर से सटे हुए दक्षिण बगल मे है) । 

५- असितांग भैरवाय नमः। (म० न° के० ५२/३९, पु° मृत्युञ्जय 
महादेव, दारानगर, अमृत कुण्ड के बगल मे है) । 

६- कपाल भैरवाय नमः। (म०.नं० बी० १/१२३, मु° लाटभैरव, 
राजघाट) लाट भैरव के नाम से प्रसिद्धरहै। ` 

७- संहार भैरवाय नमः। (म० नं० ए० १/८२, मु° गायघाट पाटन 
दरवाजा, हनुमान जी के मन्दिर में है)! 

८- भीषण भेरवाय नमः। (म० न० के° ६३/२८, मु° भूत भैरव, 
काशी पुरा, भूत भैरव, कालभैरव के नाम से प्रसिद्धरहै)। ` 

९- काल भैरवाय नमः| (म० न° के° ३२/२, मु° काल भैरव के 
नाम से प्रसिद्ध है) । 

कलिकाले कूलयति सदा काशीनिवासिनाम्‌। 

अततः ख्यातिं परा्प्राप्तः कालभैरव सज्जितम्‌॥। 

(नि. का० खं० अ० ३१ श्लो° ३१२) 

अर्थं - काशी निवासियां के कलिकाल के पापों को क्षीण करने हेतु 
परम ख्याति प्राप्र शक्ति को ही काटा भैरव के नाम से स्मरण करिया जाता 
हे। 
कुत्वा च विविधां पूजां महासंभार विस्तरैः । 
नरो मार्गसिता्टम्यां वार्षिकं विघ्न मुत्युजेत्‌। 

(नि. स्क० पु० का० खं० अ० ३१ श्लो० १४६) 

जो नर मार्गशीर्ष के कृष्ण अष्टमी तिथि को कालभैरव की विधि पूर्वक 
विस्तृत पूजन करता है, उसकी सभी नाधाये नष्ट हो जाती है। 
भैरवनाथ मोहाल में भैरवनाथ प्रसिद्ध । 
जिनकी सेवा कि लिये होत सिद्ध पर सिद्ध ॥ 
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एहि कलिकाल कराल में काशी के कोतवाल । ` 
कोतवाली अजहू वहीं भगवन्‌ भैरवकाल।। ` 

यह भैरव यात्रा ५ घण्टे का है। काशी दर्शन द्वितीय संस्करण मे, सप्रमाण 
दर्शन -पूजन का प्रत्यक्ष फल ओर इतिहास सहित लिखा है| 

काशी मे मंगलवार से सोमवार तक की ““वार'' दर्शन यात्रा'" मंगलवार 
से सोमवार तक की प्रतिदिन की यात्रा इस प्रकार है- 

प्रत्येक मंगलवार के दिन दर्गाजी, कालभैरव, बन्दीदेवी ओर मंगलवार 
से संयुक्त चतुर्थी तिथि के दिन जागेश्वर दर्शनयात्रा कर । मंगलवार से संयुक्त 
चतुर्थी तिथि के दिन महाराज बड़े गणेश दर्शन यात्रा कर। 

, मंगलवार तथा भरणी नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी तिथि के दिन यमतीरथ 
संकटाघाट में स्नान करके तर्पण पिण्डदान कर यमेश्वर का दर्शन करे । 
यमेश्वर संकटाघाट मेँ है, दूरे ऊपर ज्ञानी मठ मेँ है। मंगलवार के दिनि 
जन्‌ अमावस्या तिथि हो उस दिन केदश्वर तीर्थ, केदार घाट मे स्नान 
करके स्नान श्राद्ध कएने वाला व्यक्ति के १०१ (एक सौ एक) पितर अपने 
पाप से नरक मे पड़े हों वह सब भव सागर से मुक्त हो जाते है। 

१- दुगदिव्यै नमः। (म० नं० नी० २७/२ मेँ है, मु° दुरगाकुण्ड) |. 

२- काल भेरवाय नमः। (म० ने० के० ३२/२में है, मु° कालभैरव) । 
ह बन्दीदेव्यै नमः। (म० नं० डी० १७/१०० मे है मु प्रयागराज 
(र नमः| (म० न० के० ६३३ /४, मु० नरहरि पुरा 

त 
र श :1 (म० नं० के० ५८/१० मे है मु 

६- यमेश्वराय नमः। (मु० संकटाघाट) यमेश्वर ज्ञानी मठर्मेहै। 

७- केददिश्वराय नमः। (म० नं० बी० ६ /१० मे है, मु० केदारघाट) । 
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बुधवार के दिन वुधेश्वर दर्शन-यात्रा कर। | 

८-~ बुधेश्वरायनमः। (म० नं० सी० के० ७/१३ मे है, गक्गाजीके 
मदिर मे रामेश्वर के नाम से नुधेश्वर प्रसिद्ध है, मु° सिन्धिया घाट) ! 

बृहस्पतिवार के दिन वृहस्पतीश्वर का दर्शन करना चाहिए। । 

` आत्मा वीरेश्वर के पास के वृहस्पतीश्वर के दर्शन कले से सब मनोरथ ` 
सिद्ध होते है। काशी खण्ड मे लिखा है कि स्कन्द पुराण मेँ जन गुरुवार ` 
के दिन पुष्य नक्षत्र से युक्त योग आता है उस दिन दर्शन कएने से पाप 

नष्ट होते है। ~ | 

९- वृहस्पतीरवराय नमः। (मु° सिन्धियाघाट)। दुसरे वृहस्यतीश्वर 
दशाश्वमेध चौकी के उत्तर नगल मे दशाश्वमेध रोड पर बड़ शंकए जी | 
के मदिर में है। यह वृहस्पतीश्वर पद्म पुराण, बामन पुराण, ब्रह्म पुराण ¦ 
एवं काशीरहस्य के अनुसार है। | | 

 १०- वृहस्पतीश्वराय नभः। (म० नं० १५/७९ मेँ है, मु० दशाश्वमेध) । 
शुक्रवार के दिन शूक्रेश्वर तीर्थं कूप मेँ स्नान करके व्रत रहकर शुकरेश्वर 
के दर्शन पूजा करने से पत्र, पौत्र, परपौत्र, धनवान, पुण्यान्‌, तेजस्वी 
` पुत्रपौत्र उत्पन्न होते ह । लियो को पतित्रत धर्म का फल मिलता है। 

११- शुक्ेश्वराय नमः। (म० नं० डी० ८/१० मे ह, मु° कालिकागली)। 
शनिवार के दिन शनिशवेश्वर के दर्शन पूजन कले से शनिश्च के ग्रह बाधा 
आपदा अथवा किसी भी स्थान में बैठा हुआ शनि कष्ट नही देता ह। 

१२- शनिश्वेश्वराय नमः। (म नं० डी० ९/१ म है, पु अग्ना 
गली) | शनिवार से युक्त प्रदोष (शनि प्रदोष) के दिन प्रातः गंगाजी पे 
स्नान कर कामेश्वर का दर्शन, पूजन कने से काम जनित अनेक पो 
का प्रायश्चित्त हो जाता है। | 

१३- कामेश्वराय नमः। (० कामेश्वर गली, मच्छोदरी) । पत्येक एविवार 
के दिन गभस्तीश्वर मयूखादित्य सूर्य के दर्शन पूजन कले से पापो का 
नाश होता है। । 
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९४- गभस्तीश्वराय नमः। (म० नं० के० २५/३५ महै, मु° मंगलागौरी) । 
। १ के दिन कमलेश्वर के दर्शन, पूजन करने से ग्रहो की शान्ति 
ती हे। 

१५- कमलेश्वराय नमः। (म० नं० सी० के० ८/१५ में है, मु० गढ़वासी 
टोला) साथ ही मणिकर्णकिश्वर का दर्शन कर रविवार के दिन प्रत्येक 
रविवार को साम्बादित्य तीर्थं सूर्य कुण्ड मे अरुणोदय के समय मे स्नान 
या मार्जन करके (बगल मँ साम्बादित्य कूप भी है) । साम्बादित्य सूर्य 
का दर्शन पूजन करने से कुष्ठादि अनेक रोग नष्ट होते है। बन्ध्या खरी को 
पुत्र-रत्न की प्राप्ति होती है। 

१६- साम्बादित्य सूर्याय नमः। (म० नं० डी० ५१/१० में है, मु° 
सूर्यकुण्ड) । रविवार के दिन विमलादित्य के दर्शन-पूजन कले से कुष्ठ 
आदि चर्म रोग नष्ट होते है। प्रत्येक सोमवार के दिन मणिकर्णिकाघाट 
म व क मे मार्जन करके यथा शक्ति दान करने के 
पश्चात्‌ दौपदा दर्शन करके विश्वनाथ जी 
करता है उसके पाप नष्ट होते है। क 

९७- विश्वनाथाय नमः। (म० नं० सी० के० । है, मु 
अन्नपूणां गली) । प्रत्येक सोमवार के दिन जो 4 भी ्‌ 
शिव मदिर मेँ ओर पिटरदी का पार्थिव शिवलिङ्ग बनाकर पूजा कटने वाले 
व्यक्ति को भक्ति तथा पेश्वर्य की प्रापि होती है साथ ही आयु-विद्या-धन 
की वृद्धि होती है। प्रत्येक सोमवार केः दिन केदारिश्वर दर्शन ओर यथा 
शक्ति अन्न आदि दान कएने वाले नर-नारियों के एक सप्ताह तक मन 
र शरीर से जो पाप हुए हँ बह पाप क्षीण होति ह ओर प्रत्येक सोमवार 

दिन जो दारा नगर मे है, दर्शन क। इनके दर्शन कने 





है। 
१३६ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 66810011 


न 
~= = भानि क र 


१८- करुणेश्वराय नमः । (मदिर नं० सी० के० ३/१० है, पु° ललिताघाट, 
लोहारीटोला) सोमवार के दिन जब सोमवार. अमावस्या से युक्त हो उस 
दिन चन्द्रकूप में स्नान, संध्या, तर्पण, श्राद्धं के से एक सौ आढठ पितर 
तीनों कुल के तुष होते है ओर एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि के दिन 
` त्रत रहकर शिव-कीर्तन एवं जप या अभिषेक करते हए रत्नि मँ जागरण 
करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन चन्द्रकूप मेँ स्नान करके विधिवत्‌ 
श्राद्ध करने से पितर तृप्र ओर पुक्त हो जाते है। 

चनद्ेश्वरायनमः। (म० न० सी के० ७/१२४ मे है, मु०° सिद्धेश्वरी) । 

१९- तीर्थं श्राद्ध मेआवाहन ओौर विसर्जन नहीं करना चाहिषए। चकि 
पितर तीर्थ श्राद्ध से मुक्त हो जाते है। 
आबाहनार्ध्यरहितं पिण्ड दान-दद्यात्प्रयत्नतः। 
वसुरुद्रादितिसुत स्वरूपयुरुषत्रयम्‌।।५२॥ 

्‌ (काशी खण्ड अ० १४) 

सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कपिलधारा तीर्थ में स्नान ओर दर्शन 

कनै के लिये तीर्थ देवता अते ह। सोमवार से युक्त अमावस्या तिथि 

के दिन कपिलधारा में श्राद्ध ओर यज्ञ, अनुष्ठान, कीर्तन करने से अक्षय 
फल प्राप होता है। 

कपिलधारा तीर्थाय नमः। (कपिलधारा)। 

२०- वृषभध्वजेश्वराय नमः। (कपिलधारा) | 

(नोट- जो व्यक्ति काशी में क्षेत्र सन्यास लेकर काशीवास करते है, 
वे चन्द्रकूप में स्नान, पितर तर्पण, श्राद्ध कले से मुक्त हो जाते है। काशी 

मे मंगलवार से सोमवार तक की यात्रा मे सप्रमाण, दर्शन, पूजा का प्रत्यक्षफल - 
ओर इतिहास सहित काशी दर्शन द्वितीय संस्करण मं लिखा गया-है। 





१४ ॥ 
+ 


1 
। 
। 
। 
| 
॥ 
| 
१ 
। 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 14111260 0 60810011 । 


नवदुर्गा दरशन यात्रा ॑ 
आश्विन शङ प्रतिपदा तिथि से ओर चैत्र शु प्रतिपदा तिथिके दिन 
प्रातः स्नान, संध्या आदि से निवृत्त होकर (टीका) त्रिपुण्ड्‌, स्द्राक्ष की 
माला धारण कर ग्गाजल, लालपूल, रोली, लाल वस्र, जलपात्र, बिल्वपत्र, 
चढ़ाने के लिये फुटकर पैसा, ऋतु फल आदि साथ मँ लेकर दुर्गा जी 
की जय हो, काशी विश्वनाथ जी की जय हो, जयघोष करते हये, | 
` शिव -शिव' ' महामन्त्र का जप करते हुये चलते है । | 
हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गङ्गे" कीर्तन करते हृए शमैःशमैः 
वरुणा के तट पर स्थित शैलपुत्री दुर्गा जी -के दर्शन पूजन करने के पश्चात्‌ 
यात्रा प्रारम्भ कते है। 
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति 
चतुर्थकम्‌ ।।३।। पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। सप्तमम्‌ 
कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌।४॥। (दुर्गासप्तशती दुर्गा कच) 
१, शैलयुत्री दुर्गा देव्यै नमः। (प्रदिर न० ए० ४० है म॒० 
9) ए० ४०/११ मं है, मु 
२. ब्रह्मचारिणी दुर्गा देव्यै नमः। (म० नऽ के० मेह मण 
क) दु ( ॑ ८ भष 9 
३. चनद्रचित्र-घण्टा दुगदिव्यै नमः। (म० नं० सी० के 
है, मु चित्रषण्टा, दुरगागली, चौक) । 1 । 
४, कुष्माण्ड दुर्गा देन्यै नमः। (म० ० बी० २७/२ पह मु | 
› मु दु्गाकुण्ड) | 
५. स्कन्दमाता वागेश्वरी दुर्गा देव्यै नमः। (म० नं ज० म 
1) दु मः। (म० नं जे ६/३३ में 


६. कात्यायनी दुर्गा देव्यै नमः। ० सी० के० है 
व (म० न° सी० के० ७/१५८ मे है, 


७. कालरात्रि दुर्गा देव्यै नमः। (म० न॑० डी० ८/३ पे है, मु° कालिका 
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गली) । 
महागौरी अन्नपूर्णा दुर्गा देव्यै नमः। (म० न° डी० ९/१७ पे ह 
मु° अन्नपूर्णा गली) । 

९. सिद्धिमाता दुर्गा देव्यै नमः। (म० नं० सी० के° ६/२८ रगे है 
मु० बुलानाला, गोलघर) । संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को शीधा-दक्षिणा देकर 
साधु-सन्त को जलपान कराकर दर्गाजी का स्मरण करते हुए यात्री अपने-अपने 
घर जाते है । हर हर महादेव । 

नव गौरी यात्रा-प्रारम्भ 
क्ति को जन्म देने वाली काशीपुर मे जो भक्त नवगौरी यात्रा कप्त 
है, वह यात्री इस लोक पर सुख संपत्ति प्राप करते है । परलोक मर, स्वर्गलोक 
म जाकर सुख-भोग करते है! 

चैतरशुङ्ध प्रतिपदा तिथि से प्रतिदिन नव दिन तक एक-एक गौरी का 
दर्शन करना चाहिए। एक दिन मँ करनी हो तो प्रत्येक शुक तृतीया तिथि 
के दिनि नवगौरी यात्रा करनी चाहिए। 

मुखनिर्मालिकागोप्ेक्ष तीर्थाय नमः। यह तीर्थ पञ्चगन्ना के उत्तर बगल 
मे. गायघाट मेँ स्नान करके पूजा की सामग्री साथ मेँ लेकर हनुमान जी 
के मदिर मे मुखनिर्मालिका गौरी पूर्वाभिमुख है। 

दर्शन, पूजन करके नवगौरी यात्रा प्रारम्भ कर । 

१. मुखनिर्मालिका गौरी देव्यै नमः। (म० नं० के० ३/४२ मेँ है, मु? 


गायघाट) | 


२. ज्येष्ठागौरी देव्यै नमः। (म० नं० के० ६३/२४ में है, मु० भूतभेएव, 


काशीपुरा)। 
३. सौभाग्यगौरी देव्यै नमः। (म० नं० सी° के० ३८/८ मे है, पु? 


)1 
४. शृङ्गारगौरी देव्यै नमः। (म० नं०° सी? के० ३/५८ महै, पु 
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केदारेश्वर का दर्शन, पूजा कले के पश्चात्‌ काशी के शिव काञ्ची से 
यात्रा प्रारम्भ करे । केदारजी काशी के शिव काञ्ची है। 

१- केदरिश्वराय नमः। (म० नं० बी० ६/६०२ मे है, प° केदारघाट) 
केदारेश्वर से दक्षिण हरिश्न्र हनुमान घाट होते हए यह अवधगर्वी मुहे 
मै यह काशी की अयोध्या है, यहाँ पर अयोध्या के छोटे-छोटे २ मन्दिर 
है। पहले अवध-गर्वी मुहल्ले मे सरयूतीर्थं विशालकुण्ड था उसी में स्नान 
करते थे उसी कुण्ड के प्रोत सरयूनदी शिवालाधाट में गन्ना सरयूनदी का 
संगम है। 

रामेश्वर के मंदिर मे अयोध्येश्वर है। अयोध्येश्वराय नमः। (म० नं० 
नी० ४/४२ में है, मु° हनुमानघाट) | हनुमान घाट से दक्षिण अस्सी घाट 
म माया पुरी हरिद्वार है, अस्सी घाट के ऊपर जो मंदिर का दर्शन होता 
है वही माया देवी का मंदिर है। 


२- मायादेव्यै नमः। (म० नं० बी० १/१७४े है मु° अस्सी घाट)। 
अस्सी घाट से दक्षिण बगल में काशी की जगन्नाथपुरी है, यहौँ जगन्नाथ 
पुरी के सभी देवता विराजमान है। 


३- जगन्नाथ विष्णवे नमः। (मु० अस्सी) । अस्सी से पश्चिम गुरुधाम 
चौराहा शकुधारा होते हुए काशी की द्वारिकापुी मेँ जाते है। द्वारिकातीर्थ 
विशाल पक्ता कुण्ड है, मन्दिर के पूर्वं बगल मेँ रुक्मिणीशक्ति तीर्थ कुआ 
के रूप मे है। द्ारकेश्वर के बगल में दवारिकानाथ है। दवारिकानाथाय नमः। 
(मु° शकुधारा), शंकुधारा से उत्तर परैदागिन, दारानगर दीपामहाकाल तीर्थ 
अमृत कुण्ड के नाम से प्रसिद्ध है। पृत्युज्ञय के आस पास का एरिया 
काशी का उन्नयिनीहै। .. 

५- महाकालेश्वराय नमः। (म० नं० के० ५२/३९ मे है, मु° दारानगर) । 


महाकालेश्वर से उत्तर गोलगड्डा शैलपुत्री 
वा पुत्री जमुना मथुरा तीर्थं शैल पुत्री 





६- मथुरेश्वराय नमः। (मकान नं० ए० ४० /११ मे है मु शैलपुत्री) । 
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` शैलपुत्री से गोलगड्डा पञ्चगक्गा होते हुए। काशी प्र विन्दुमाधव जी के 
आस-पास का क्षेत्र विष्णु काञ्ची है। :- ट 
७- विन्दुमाधवाय नमः। (म० नं० के० २३/३३ मे है, मु पञ्चगङ्गा) | 
पञ्चगन्गा से दक्षिण मे काशी विश्वनाथं जी है, काशी विश्वनाथ तीर्थ 
पर्णिकर्णिका है। | | 
८- काशी विश्वनाथाय. नमः। (म० नं सी० के० ३५/१९ में है, 
पु° अन्नपूर्णा गली) काशी की सप्तपुरी यात्रा पूर्ण हई । यात्री संकल्प छोडकर 
ब्राह्मण को दक्षिणा देकर सपुरिर्यो का स्मरण करते हुए अपने अपने घर 
जाते है। हर हर महादेव | 
काशी में एकादश रुद्र हनुमान यात्रा 
हनुमान जी का प्रमाण वेद, पुराण, श्रुतिस्मृति हनुमानाटक तथा गोस्वापरी 
तुलसीदास जी के ग्रंथो म उपलब्ध है। प्रत्येक मेगलवार के दिन हमान 
यत्रा होती ह।. ओर हनुमान जयन्ती के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त 
होकर पूजा की सामग्री साथ मे लेकर संकटमोचन हतुमान जी का दर्शन 
क| संकटमोचन हनुमतेश्वराय नमः। संकटमोचन हुमते नमः। (मदिर 
संकटमोचन) । दर्शन कर संकटमोचन से उततर दुर्गा जी के बगल के विष 
मदिर मे दुगा हनुमान जी पश्चिमाभिमुख है । 
` दुर्गाजी के दर्शन करके दुर्गाहनुमतेश्वगाय नमः। र्गाहतुमते व 
न० वी २७/२ मे है, मु दु्गाकुण्ड) | ुर्गाकरुण्ड के पूर्वं नगल मे 
हमान जी पूर्वाभिमुखहे। = ` ` १ 
सेनापति हनुमतेश्वराय नमः। सेनापति हनुमते नमः। (म० +° 
२७/५८ मे है, मु° दुगाङण्ड) । सेनापति हतुमान जी से व तर शार 
के ऊपर सिद्ध हनुमान जी दक्षिणाभिमुख तुलसी मठ मे है। र 
१- सिद्ध हनुमतेश्वराय नमः। सिद्धहनुमते नमः(म० न° नी०२। 
. में है, मु° तुलसी घाट) । - ६ 
तुलसीघाट से उत्तर शिवाला मुहलला मे स्वप्नेश्वर के मदिर मे जञान हुमान 
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जी पञ्चिमाभिमुख हँ। ज्ञानहुमतेश्वराय नमः। 

२- ज्ञान हनुमते नमः। (म० नं बी० २३/१६ मेँ है, मु०° शिवाला)। 
ज्ञान हनुमान जी से उत्तर हतुमानधाट मे रामेश्वर के बगल मेँ रामेश्वर हनुमान 
जी पश्चिमाभिमुख हं। रामेश्वर के दर्शन कर रामेश्वर हनुपतेश्वराय नमः। 

३- रामेश्वर हनुमते नमः। (बी ४/११ में है, पु हनुमानघाट)। 
हुमानघाट से उत्तर केदरिश्वर के दर्शन करं । गौदौलिया, चौक, नीचीबाग, 
तारघर पोस्ट आफिस के बगल मे हनुमान कटरा मेँ संकटदहन हनुमान 
जी पञ्चिमाभिमुख है। 

४- सकटदहन हनुमतेशकर दहन हनुमतेश्वराय नमः। (मु नीचीबाग) । 
नीचीनाग से पश्चिम करणघण्टा मुहलला में व्यासेश्वर के बगल मे कोड़ी 
व्यास हनुमान जी पूर्वाधिमुख है। 

व्यास हनुमतेश्वराय नमः। .. 


५- व्यासहुमते नमः। (म० न° के० ६०/६७ मे है, मु° करणघण्टा) । 

कुष्ट व्यास हमुमान जी का पूर्व इतिहास इस प्रकार है- शिव प्रसाद पाण्डेय 

| क है कि चार वर्ष पूर्वं करणघण्टा मरे विशाल वेदव्यास मठ 
श्रम/ था। उस मठ के महन्त शिवानन्द सरस्वती थे। वहीं स्वयं ५ 

बजे से पच बजे तक वेद वेदान्त की कथा कहते थे। उसी कथा मे 
हनुमान जी कुष्ट रोगी के भेष म आकर सब से पीछे आम के पेड़ के 
नीचे बैठते थे। कथा सुनने के बाद सब सतसग्गियो के चले जने के पश्चात्‌ 
स्वामी जी को प्रणाम करके लाठी टेककर लंगड़ाते हए धीरि-धीरि चलकर 

। पास के बगीचा म जाकर कुष्ट भेष को छोड़कर फलपूल खाकर काशीवास 
थे। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी को सुपात्र समञ्चकर्‌ काशी 
ब्रह्मराक्षस प्रेत जी ने स्वामी जी को दर्शन दिये। (नोट- कुपात्र को 
प्रेत भी दर्शन नहीं देता। पापी मनुष्य होने पर भी जन्म-जन्मान्तर के 
ण्य से काशी मृ मरता है वह पापी ब्रमाक्षस प्ेत-वनकर काशीवास 
करता हे। प्रेत योनि मे होने पर भी पूर्वं अन्म का सब शान होता है, 
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काशी मे आज भी लाखों ब्रह्मराक्षस है। परन्तु किंसी को भी कष्ट नही 
देते है। प्रत जी ने कहा- आप क्या चाहते रहै, स्वामीजी बोले- पूद् 
हमुमान जी का दर्शन कराड्ये। प्रेत जी कहने लगे- कर्णघण्टा वेदव्यास 
मठ म स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी की कथा मेँ कुष्ठ रोगी के रूप मे 

हनुमान जी आते है । उसी सत्सङ्ग मे आप भी जाकर कथा सुनिये सब 
सतूसङ्गी के जाने के बाद में हनुमान जी बगीचा मेँ जाते है, बगीचा मे 
पू्ुचते ही पीछे से दोनों हाथ से हनुमान जी के वैर जोर से पकड्ना। 
जब गोस्वामी जी ने जोर से हनुमान जी की पादुका पकड़ी उसी समय. 
हनुमानजी बोले- मेरा पैर क्यों पकडते हो। रामजी का स्मरण करो, वे 
भव सागर से पार कर देगे। हनुमान जी ने कहा राम जी चित्रकूट के 
गमघाट म आते है, जाकर दर्शन करलो, तुम्हरे सब मनोरथ पूर्णं हगि। 
इतना कहकर हनुमान जी अन्तर्ध्यान हो गये। हनुमान जी की कृपासे 
गोस्वामी जी ने १२ ग्रन्थो की रचना की |) | 

(नोट - प्यारे आत्मा अपने कुल परम्परा से अथवा अपनी सचि के 
अनुसार गुरु ओर इष्टदेव को अपना नना लेना चाहिए) । 

गुरु ओर इष्ट देव की कृपा से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारो पदार्थ | 
राप्र होते है) । कर्णघण्टा से उत्तर लोहिया होते हुए जागेश्वर का दर्शनक 
भगत मिलाप के पश्चिम नगल के राम लीला पदान के बगल मं चित्रकूट 
ह तुलसी मठ मे हनुमान जी पश्चिमाभिमुख है। यह काशी का चित्रकूट 


चित्रकूट हनुमतेश्वराय नमः। 

प~ चित्रकूट हमुमते नमः। (मण न° जे १२/३२ | है, मु० भतत । 
मिलाप, नारी इमली) | । 

(नोट- पूर्व इतिहास गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुजी नरहरि दासि 
जी नरहरीपुरा मे जागेश्वर के दक्षिण बगल के नरहरी मठ पे क्षत्र सन्यास | 
लेकर काशी वास करते थे, दर्शन कर । भरत मिलाप पदान से पूरव ृतयञ्जयेश्वर | 
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के दर्शन कर] मंदिर के उत्तर बगल में महामृत्युञ्जय हनुमान दक्षिणाभिमुख 
हे। 

७- महामृत्युञ्जय हनुमते नमः। (म० नं० के० ५२/३९ में है, मु 
दारानगर) । महाकालेश्वर का दर्शन करके बगल के धनवन्तरी अमृत कुण्ड 
मे जलपान करके चलं । दारानगर से पूर्व पदमपुर होते हुए हनुमान फाटक 
तुलसीदास जी के मठ म सुमन्तेश्वर के मदिर मे समन्त हनुमान. जी 
दक्षिणाभिमुख है । सुमन्त हनुमतेश्वराय नमः। 

८- सुमन्त हनुमते नमः। (मु० हनुमान फाटक) हनुमान फाटक से पूर्व 
्रहाद घाट के सडक के पश्चिम पटरी तुलसी मठ में हनुमान जी पूर्वाभिमुख 
है । प्रह्वाद हनुमतेश्वराय नमः। 

९- प्रह्लाद हनुमते नमः। (मु० प्रहादघाट) । प्रह्ाद घाट से पश्चिम 
त्रिलोचनेश्वर कालभैरव जी के दर्शन करके चौखम्बा सरी, गोपाल मंदिर 
मे गोपाल, भक्तिदा हमान जी पूर्वाधिमुख ह। गोपाल विष्णु जी का दर्शन 
करे । गोपाल्‌ भक्ति दाता हनुमतेश्वराय नमः। 

गोपाल भक्ति दाता हनुमते नमः। (मु° गोपाल मंदिर, चौखम्बा सदी) । 
गोपाल भक्तिदाता हनुमान जी का पूर्व इतिहास इस प्रकार है- शिव प्रसाद 
पाण्डेजी अपनी काशी यात्रा नाम की पुस्तक के १०१ पृष मँ लिखते 
है- अठारह सौ नब्बे (१८९०) मे गोपाल मन्दिर के महन्त रामानन्द सम्प्रदाय 
के रामदास ओ थे। प्रतिदिन हजारो नर-नारी दर्शन कले आते थे। प्रतिदिन 
कथा होती थी। हे राम हरे राम राम रामहेहेहे कृष्ण हरे कुष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हर । इस महामन्त्र का अखण्ड कीर्तन होता था, अत्नत 
चलता धा, निःशुल्क दवा वितरण हेतु ओषधालय चलता था। गोपाल 

मदिर से सटे हुए पश्चिम बगल के गुफा मे रहकर गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने विनय पत्रिका महाकाव्य की रचना की थी । गुफा के उत्त बगल 


मे विशाल हतुमान जी की मूर्ति पूर्वाभिमुख थी। रामदास महन्तजी के 
पश्चात्‌ निम्बार्काचार्यं सम्प्रदाय के कृष्ण सरण नाम के महन्त पुजारी हो 
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गये। उन्होनि हनुमान जी. को तुलसी -गुफा से हटाकर बगीचे मे रखा। उसी . 
दिन से उनको रोग लगा। कर्मनाशा पार जाकर मरे। काशीवासियों ने उनको 
मरठ से निकाल दिया। यह गोपाल मंदिर का इतिहास है। अस्तु, आज 
जो गोपाल मदिर के मालिक है वे विशाल हनुमान जी की मूतं स्थापना 
क| काशी मेँ केवल एक देव को मानने वाले मनुष्यों पर पग पग मर 
विघ्न ओर संकट आते है । ¦ 

गोपाल मन्दिर से दक्षिण उपशान्तेश्वर, संकठटाजी, , सिद्धेश्वरी, 
नीलकण्ठेश्वर एवं विशालाक्षी, धर्मेश्वर के दर्शन कते हए आशपूर्ण हनुमान 
जी पश्चिमाभिमुख है! | 

आशापूर्णं हनुमतेश्वराय नमः 

१०- आशापूर्ण हनुमते नमः (म० नं० डी ३/७१९ मे है, मु° मीरषाट)। 
अशापूर्णं हनुमान जी से पश्चिम कालीजी के मंदिर मे हएसिदधी माता 
है। दर्शन करके भवानी, 'अन्नपूर्णाजी के दर्शन कसे के पशात्‌। द्रपदादित्य 
के मंदिर मे सूर्य हनुमान जी पश्चिमाभिमुख है। 

सूर्ये हनुमानेश्वराय नमः . 

११- सूर्ये हनुमते नमः (म० नं० सी० के० ३५/२४े है, यु अत्रा 

` गली) । हनुमान यात्रा करने बाले नरनापियों के रोग, ग्रह, दुःख, शान्त 

हेते ह, शिवशक्ति, विष्णु ओर राम जी की अनन्य भक्ति शरप् होती 
है। हनुमान जयन्ती के दिन ओर मंगलवार के दिन यात्रा कए चाहिए। 
अतः अपने कल्याण के लिये अवकाश लेकर प्रयत पूर्वक हुमान यान 
के। हनुमान यात्रा के विषय मेँ काशीदर्शन, द्वितीय संस्कएण मे हनुमान 
जी का प्रमाण ओर इतिहास सहित लिखा गया हे। 

हरि ओं तत्सत्‌ हनुमानार्पणमस्तु। 

` काशी में दशमहाविद्या दर्शन यात्रा" काली तारा महा विद्या षोड़शी 
भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याभूमावती तथा ॥ बगला सिद्ध 
च मातङ्गी कमलान्मिका। एता दश महाविद्याः सिद्ध 
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शक्तिसंगमतत्र तारा खण्डनुसारेण-सताः दशमहा विद्या पदेनाभिधीयन्ते। 

प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर लाल कपड़ा, लाल पूल, लाल अक्षत, 
बिल्वपत्र (ऋतु फल, मिष्टान्न), गज्नाजल आदि पूजा की सामग्री साथ 
मे लेकर कीर्तन कंरते हुए यात्री चलते है। दशाश्वमेधं से केदार जी जनि 
वाली गली मे पाण्डेय घाट के ऊपर तारा देवी ज के मंदिर मेँ तारा वाणी 
नाम से प्रसिद्ध है, यह तारा देवी की सिद्ध पीठ है। 

१- तारदेव्यै नमः। (म० नं० नी० २४/४ें है, प° तारावाणी, पाण्डेय 
घाट) ५ से पश्चिम लक्सा रोड, लक्ष्मी कुण्ड होते हए लक्ष्मी ्‌ 
कुण्ड के पूवं उत्तर के कोने के काली मठ मे काली देवी 
जी की सिद्ध पीठ है। ५५५ 

२- कालिका देव्यै नमः। (म० नं० डी° ५/५२ मे हे, पु लक्मी 
कुण्ड काली मठ) । काली जी से पश्चिम बगल मे सिखीचण्डी देवी के 
मदिर मँ कमला देवी है, यह कमला देवी जी की सिद्ध पीठ है। 

३- कमला देव्यै नमः। (म० नं० डी० ५२/४० मेँ ह 

२/४० म है, मु० लक्ष्मी 
ङुण्ड) महालक्ष्मी जी के दर्शन कर लक्ष्मी जी से पूर्व दशाश्वमेध ्रिपुराभैरवी 
घाट होते हुए त्रिुरेश्वर के मंदिर में रिपुराभेरवी पूर्वाभिमुख है । 

द ४- त्रपुराभैरवी देव्यै नमः! (म० नं० डी० ५ /२३ महै, मु० त्रिपुरा 
9 ८ ), य्ह से विश्वनाथ जी, विशालाक्षी का दर्शन कते हुए त्रिसन्ध्येश्वर 
+ के दर्शन कर राजराजेश्वरी मठ मे षोडशी राजराजेश्वरी ललिता जी की 
दिन्य मतिं उत्तराभिमुख है। श्रीविद्या की अधिष्ठात्री षोडशी राजराजेश्वरी 
ललिता है। यह राजराजेश्वरी देवी की सिद्ध पीट हे। 

५- षोडशीराजराजेश्वरी ललिता देव्यै नमः। (म० नं० डी 

ध ० नऽ ० १।५८ 

मे है, पु° राजराजेश्वरी मठ, ललिता घाट) । ललिता घाट से उत्तर स 

सुह मे चनद्रेवर के मंदिर मे मातङ्गी सिद्धेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध ह। 


काशी मे मातङ्गी सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्या के 
की सिद्ध पीठ ह। द्या के नाम से प्रसिद्ध यह सिद्धेश्वरी 
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 ६- मातन्गी सिद्धेश्वरी देव्यै नमः। (प नं० सी० के० ७/१२४ गे 

है, मु° सिद्धेश्वरी) सिद्धेश्वरी के पूर्वं बगल मे पीताम्बरा देवी है। यह 
कारी की बगला जी सिद्धपीठ है। ॑ 

७- बगला पीताम्बरा देव्यै नमः। (म० न° सी० के° मे है, मु° सिद्धेश्वरी) 
पीताम्बरा देवी से पूर्वं नगल मे संकटादेवी जी की सिद्ध पीठ है। तत्रैव 
विकटा देवी। 

सर्वं दुःखौघ मोचनी ॥५०॥ का० ख० अ० ९७ 

८- संकटादेव्यै नमः। जब तकं छिन्नमस्ता देवी जी के स्थापना न 
हो तव तक संकटा देवी का दर्शन कररे। छिन्नमस्ता देव्यै नमः। काशी 
म छिन्नमस्ता देवी जी का पूर्व इतिहास इस प्रकार है, पूर्वं आचार्य शिवप्रसाद 
पाण्डेजी लिखते है किं काशी यात्रा नामक पुस्तक के ११० वें पृष्ठ मे 
उदे है कि संकटा जी के पास विशाल हाल था। उसी हाल मेँ छिन्नमस्ता 
की विशाल मूर्ति पूर्वाभिमुख थी। उस समय छिन्नमस्ता देवी जी के दर्शन 
कएने के लिए हजार नर, नारी प्रतिदिन आते थे ओर विश्व के तान्नरिक 
लोग मन्त्र सिद्धि के लिए दर्शन करने अते थे। साधना करके सिद्धि प्राप 
करके जाते थे। ओरंगजेन ने विश्वनाथ मंदिर के साथ चौक थाना मेँ कर्य 
लगाकर उसके सिपाहि्यो ने छिन्नमस्ता देवी जी की मूर्तिं को उखाड़कर्‌ 
तोड़ डाला ओर उसे संकटाधाट के पास गन्गाजी म डाल दिया। मूर्ति 
के दूटते -ही लाखों सिपाही तड़प-तडपकर मर गये ओर मंदिर में ताला 
लगा दिया गया । जब ओरंगजेब को यह बात मालूम हूई तो उसने मंदिर 
तनाने के लिए आदेश दिया। उस मंदिर के महन्त ज्ञानानन्द सरस्वती जी 
थे। उन्होने मुसलमानों के रुपये से मंदिर बनाने का विरोध करिया । मंदिर 
के तोड़-फोड़ करने के कारण उसी बरसात मे छिन्नमस्ताजी का मदिर 


गिर गया। तभी से आज तक मंदिर नहीं बना। जब तक छिन्नमस्ता देवी 


जी की मूर्ति स्थापित नहीं होती है तब तक संकटाजी का दर्शन -पूजन 
उपासना कटनी चाहिए। दूसरी छिन्नमस्ता रामनगर मेँ दुरगाजी के मंदिर मं 
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है । संकटादेवी से उत्तर अग्रीश्वर क मंदिर में भुवनेश्वरी ूर्वाभिमुख 
| . 

भुवनेश्वरी देव्यै नमः। (म० न° सी० के० १/२९, मु पटनी टोला 
मर स्थित है) । क क ॑ 

९- भुवनेश्वरी से पश्चिम पैदागिन भरतमिलाप धूपचण्डी होते हुए धूपचण्डी 
देवी जी की मूरति पूर्वाभिमुख है। यह धूमावती धूपचण्डीदेवी जी की सिद्धपीठ 
हे। इनके दर्शन करने वाले नर-नारियों के मनोरथ पूर्ण होते है। 

१०- विद्याधूमावती धूपचण्डी देव्यै नमः। (म० नं० १२/३४ मे है, 
मु ५ श ५ । काशी दर्शन, द्वितीय संस्करण पे दश 
महाविद्या प्रत्यक देवी जी का प्रमाण ओर दर्शन- 
सहित लिखा गया है। १ न क नः 

काशी में द्वादशज्योतिर्लिंग यात्रा दाहिनेवर्तं से कर। 

प्रत्येक चतुर्दशी तिथि के दिन ज्योतिर्लिंग यात्रा कएनी चाहिए। 

प्रातः स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर गक्ाजल, भस्म, 
बिल्वपत्र, पुष्प एवं ऋतुफल, धूप, दीप यैवेद्य आदि पूजा की सामग्री 
साथ मरं लेकर दशाश्वमेधघाट से सटे हुए उत्तर बगल के मानमंदिर घाट 
र विनायक के मंदिर में सोमनाथ जी &। 

| च श्रीशैले मद्िकार्जुनम्‌। 
परल्या वद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌ 
सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। 
वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे । 
हिमालये तु केदारं घुस्मेशं शिवबालये। 
एतानि सायं -प्रातः पठेन्नरः। 
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। 

१. सोमनाथायु नमः (म० नं० डी १६ /३४ मेँ है, मु० मानमन्दिर 
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+ ~ प्न क ककन ययाकातकरक वक 


घाट) । मानमंदिर घाट से दक्षिण केदार जी के मदिर मे है। 

२. केदरिश्वराय नमः (म० न° बी० ६/१०२ मे है, पु° केदारधाट)। 
केदारजी से पश्चिम भेलूपुर कामाक्षा होते हए बटुकं भैरव जी के दर्शन 
करके बगल के शंकर जी के मंदिर में घुस्मेश्वर है। 

३. धुश्मेराय नमः (० न° बी ३१/१२६ मे है, मु०° कामाक्षा)। 
कामाक्षा देवीजी के दर्शन कर पश्चिम नगल मे काशी के बैजनाथ जी 
है। 

४. वैजनाथाय नमः (म० न° नी° ३७/१ में है, मु वैजनत्था) | 
बेजनत्था से पश्चिम रथयात्रा-सिगरा चौराहा से पश्चिम बगल के शिवपुरा 
मुहे मे लाल मंदिर काशी मे सनते ऊचा मंदिर है। यह त्रिमुख विनायक 
के मदिरमेंहै। 

५. म्रलिकाजुनिश्वराय नमः (म० नं० ५९/६५ मे है, मु° सिगरा)। 
म्िकार्जुन के दर्शन करके सिगरा चौराहा से पूर्वं जाने वाली सड़क से 
आगे दाहिने तरफ से रमकुण्ड गली में विशाल कुण्ड है, कुण्ड के बगल 
मे रामेश्वर है। 

. ६. रामेश्वराय नमः ` (म० नं० डी° ५४/४५ में है, मु° रामकुण्ड) | 
रामेश्वर से पूर्व लक्ष्मी कुण्ड, दशाश्चमेध थाना के पूर्व बगल कै त्रिलोकीनाथ 
गली मे यह काशी का नासिक है बगल मे गोदावरी नदी कुआ के रूप 
मेहै। ` 

७. त्यम्बकेश्वराय नमः (मु° हौजकटोरा, बासिफाटक) । त्र्यम्बकेश्वर 
से उत्तर पैदागिन होते हुए मध्यमेश्वर मुहल्ले मे मध्यमेश्वर के दर्शन कर्‌ 
मृत्युज्ञय के दर्शन करे । बगल में महाकालेश्वर है। 

८.  महाकालेश्वराय नमः (म० नं० ५२/३९ ये है, मु० दारानगर) । 
सभी यात्री धन्वन्तरी अमृतकुण्ड मे जलपान करके धीरे-धीरे कीर्तन करते 
हए चले । 

(नोट- महामृत्युञ्जय काशी के अन्तर्गत के सारनाथ है) । सारनाथेश्वर 

९५१ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 60810011 





के दर्शन करने से जो फल मिलता है. उससे अधिक फल महामृत्युञ्जय 
के दर्शन करने से प्राप्न होता है। महाकालेश्वर से पूर्वं मच्छोदरी पार्क से 
उत्तर जाने वाली सडक से आगे दाहिने तरफ ऊपर टीला मे शकर जी 
का लाल मंदिर है वही ओंकारेश्वर है। 

९. ओंकरश्वराय नमः (म० नं० ए० ३३/२३ में है, मु० छितवन 
पुरा) । ओंकारेश्वर से उसी मार्ग से विशेश्वरगंज, द्धमण्डी होते हुए कालभैरव 
जी के -दरशन्‌ कर चौखम्भा, सूतटोला, पटनी टोला होते हए उपशान्तेश्वर 
के दर्शन करं । पूर्वं बगल मेँ नागेश्वर का मंदिर है। । 

१०. नागेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० १ /२१ मेहे, मु° पटनी 
टोला) । नागेश्वर से पश्चिम नेपाली खपड़ मे मोद विनायक के मदिर मे 
भीम शकरेश्वर है। 

११. भीमशंकरेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ३२/१२ में ह मु° 
नेपाली खपड़ा)। विश्वनाथ जी का दर्शन कर । 

१२. काशीविश्वनाथाय नमः (म० नं० सी० के० ३५/१९ में ह, मु° 
अन्नपूर्णा गली) । संकल्प छोड़कर व्राह्मण मो दक्षिणा ओर साधुमहात्माओं 
को ऋतुफल, मिष्टा, आदि देकर काशीविश्वनाथ जी का स्मरण करते 
हृए यात्री अपने-अपने घर जाते है। 

भारत के कोने-कोने मेँ जो ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन कले से जो 
फल सा 4 वेदव्यास जी लिखते है कि काशी के द्वादशज्योतिर्लिं्ग 

"यात्रा कन वाले नर-नारियो को दशगुना अधिक ह 
दिन गुन फल प्राप होता है। 
हरि ॐ तत्सत्‌ शिवार्पण मस्तु-हर हर म्रहादेव | 

वृहत्‌ काशीदरशन्‌ क द्वितीय संस्करण मे प्रमाण ओर दर्शन, पूजन का 
प्रत्यक्ष फल सहित लिखा गया है। . 

काशी में द्वादश सूर्यं दर्शन यात्रा 

सूर्यं यात्रा प्रत्येक रविवार के दिन करनी चाहिए। विशेष महत्त्वपूर्ण 
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दिन निम्नाकित है- 
रविवारे रवेर्यत्राषष्ठयां वा रविसंपुजि। 
तथैव रविसप्तम्या सर्व विघ्नोपशान्तये ।॥॥७५॥ 
(काशीखण्ड ॐ० ६५०} 

अर्थ- रविवार के दिन जब षष्ठी या सप्तमी तिथि पड़ती हो जिसको 
पद्य योग कहते हैं। इस पद्य योग मे सूर्यग्रहण में स्नान कले के समान 
फल माना जाता है। एसे महायोग के दिन पाप ओर सर्व विघ्नो की शान्ति 
के लिए सूर्यं यात्रा करनी चाहिए, जिनकी आंख की ज्योति कमजोर हो 
गयी हो, वे नर-नारी सूर्य यात्रा विधि पूर्वक करे उनके नेत्र की ज्योति 
मे वृद्धि होती है ओर चर्मरोग अच्छे होते है। ` 

रविवार के दिन प्रातः संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर लाल 
फूल, लाल अक्षत, लाल चन्दन एवं ललवख्र इत्यादि साथ में लेकर 
(कीर्तन करते हए) यात्री लोलार्क (तीर्थ) कुण्ड मेँ आते है, लोलार्क कुण्ड 
मे स्नान करके भस्म आदि धारण करके लोलार्कादित्य को मीठा द्ध, 
पिष्टान्न, धान का लावा, ऋतुफल आदि चद़्ाते है। ब्राह्मणों को मीठा 
दूध चढ़ा हुआ दूधपिलाकर दक्षिणा देते ह । (काशी खण्ड, अ० ४६ 
श्लोक ५३) । लोलार्कादित्य गणेशजी अर्कविनायक के मदिर में पूर्वाभिमुख 
है, लोलार्कादित्य भी पूर्वाभिमुख है। 

लोलार्कादित्य विनायकाय नम 

१- लोलार्कादित्य सूर्याय नमः (मु° लोलार्कं कुण्ड) । दर्शन, पूजन 
करने के पश्चात्‌ हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गङ्गे कीर्तन करते 
हए, धीरे-धीरे उत्तर की ओर यात्री चलते है। सोनारपुरा, जंगमबाड़ी, खारी 
कुर्व होते हुए, हरीकेशेश्वर के बगल मं विमलादित्य है । इनके दर्शन-पूजन 
से कुष्ठ रोग नष्ट होता है। (काशीखण्ड, अ० ५१, श्लोक ९९) । 

२. विलादित्याय नमः (म० नं° डी० ३५/२७३ मे है, मु° खारी कआ)। 
जगमबाड़ी खारी कुआ से उत्तर नई सड़क मे सनातन धर्मं इण्टर कालेज 
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से पश्चिम सूर्यकुण्ड जाने वाली गली मे साम्बादित्य सूर्य तीर्थ है बगल 
में सूरय शक्ति तीर्थ कुआ के रूप में है। (काशीखण्ड, अ० ४८, श्लोक 
४८) 

३. साम्नादित्य सूर्याय नमः (म० न° डी० ५१/९० मे है, मु० सूर्यकुण्ड) । 
जो यात्री चलने म असमर्थ होते हैँ वे साम्बादित्य के दर्शन यात्रा करके 
यहीं विश्राम कत्ते है। दरे रविवार के दिन यात्रा पूर्ण करते है। सूर्यकुण्ड 
से उत्तर लोहिया, जैतपुरा होते हए जी.टी. रोड, जी.टी. रोड से पश्चिम 
नगल म बकरियाकरुण्ड के पूर्व तट मे जोगीनीर के नाम से प्रसिद्ध है। 
जोगीनीर से पूर्वं बगल मे बड़े हनुमान जी के मंदिर में भी दर्शन कर। 
(काशी खण्ड, अ० ८७)। 

४. उत्तराकादित्याय नमः (म० नं० जे० १७/१३ में है, मु. बकरिया 
कुण्ड) । बकरिया कुण्ड से उत्तर वाराणसी सिटी स्टेशन के पश्चिम रेलवेगेट . 
से लाइन पार करके राजघाट जाने वाली गली से बसन्त कालेज होते 

हुए यात्री आदिकेशव जाते है। (काशी खण्ड, अ० ५१, श्लोक ७३) 

केशवादित्य सूर्यं अपने दर्शन कले वाले भक्तो के अज्ञान रूपी अन्धकार 
को नष्ट करके सूर्यं ओर विष्णु की भक्ति देते है। 

५. केशवादित्याय नमः (म० नं० ए० २७/५१ में स्थित है, मु० गन्ना 
वरुणा सगम आदिकेशव (बसन्त कालेज) । ज्ञान केशव आदि के दर्शन 
करके उसी मार्ग से बसन्त कालेज होते हुए, जी टी० रोड पहंचते.ही 
गङ्गा किनारे जाने वाली परगडण्डी रास्ते से पुल के नीचे से प्रहलाद धार 
होते हुए मरच्छोदरी पार्क के पूर्वं कामेश्वर गली मे खखोलादित्य है। 

क (काशीखण्ड अ० ५० श्लोक १४९) 

६. खखालादित्याय नमः (म० न° ए० २/९ मेँ स्थित है, प 
मच्छोदरी-त्रिलोचन)। खखोलादित्य से पूर्व 1 के मि प 
अरुणादित्य है। (काशीखण्ड, अ० ५१, श्लोक १२३ ) | 

७. अरुणादित्याय नमः (म० नं० ए० २/८० मँ स्थित है, मु° 
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त्रिलोचचघाट) । त्रिलोचन से दक्षिण दर्गाघाट होते हए मंगलागौरी । मगलागौरी 
गभस्तीश्वर के< दर्शन करने के पश्चात्‌ (काशी खण्ड, अ० ४९ श्लोक 
९३) मयूखादित्य के रविषार के दिन दर्शन, पूजन करने वाला व्यनि कभी 
भी दरिद्र ओर रोगी नहीं होता है। 

८. मयूखादित्याय नमः (म० नं० के० २४/३४ है, मु० मंगलागौरी)। 
मयूरखादित्य से दक्षिण मे है । (काशीखण्ड, अ०५१, श्लोक १०९) यमादित्य 
वशिष्ेश्वर के बगल मे है। 

. ९. यमादित्याय नमः (संकठाघाट) । सिन्धियाघाट से दक्षिण ललिताधाट 
गङ्गा केशव जी के मंदिर मे है। (काशीखण्ड, अ० ५१, श्लोक ४) 

६०. गङ्गादित्याय नमः (म० नं डी° १/६६ मरं स्थित है, पु 
ललिताघाट) । ललिताघाट से दक्षिण आशापूर्णं हनुमान जी के बगल में 
वद्धादित्य है, प्रत्येक रविवार के दिन प्रणाम करके जो दर्शन करता है 
वह अभीष्ट सिद्धि पाता है ओर वृद्धावस्था में रोग नही लगता है । (काशीखण्ड 
अ० ५१, श्लोक ४३) 

६१. वृद्धादित्य सूर्याय नमः (म० नं० डी० ३/१६ मेँ स्थित है, मु० 
मीरघाट) । मीरघाट से पचिम सूर्य हनुमान जी के मन्दिर में द्रौपदादित्य 
है। (काशीखण्ड, अ० ४९) 

१२. द्रौपदादित्यसूर्याय नमः (म० ने सी० के०° ३५/२१ मे है, मु° 
अन्नपूर्णा गली) । प्रतिदिन जो नर-नारी द्रीपदादित्य के दर्शन कगे, अन्न 


` धन-धान्य आदि उनके घर मे परिपूर्ण होता रहेगा | जो व्यक्ति द्रौपदादित्य 


को नमस्कार करके विश्वनाथ जी का, दर्शन करते है उनके दुःख, अज्ञान, 
अन्धकार द्रौपदादित्य अपने किरणों द्वारा दूर करते है ओर यात्रियों के 
मनोरथ पूर्ण होते ह । अन्नपूर्णा, विश्वनाथ जी आदि कि दर्शन कएने के 
पश्चात्‌, सूर्य यात्रा पूर्ण होती है। संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को दक्षिणा 
देकर साधु-महात्मा को जलपान देकर सूर्यनारायण भगवान्‌ का स्मरण करते 


` हृए यात्री अपने अपने धर जाते है। कोई-कोई यात्री दूसरे दिन तीन घण्टे 
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करा अखण्ड कीर्तन करते है, ३ घण्टा का रामायण पाठ भी करते-कराते . 
है । साधु, ब्राह्मण को भोजन कराते है श्री सूर्यार्पणमस्तु।.हर हर महादेव । 
सूर्ययात्रा के सबन्ध मे काशी दर्शन, द्वितीय संस्करण में प्रमाण ओर प्रत्यक्ष 
फल का वर्णन लिखा गया है। 
काशी की विश्वनाथ स्वरूपात्मा अङ्क यात्रा 
स्वरूपात्मा अज्ग यात्रा प्रत्येक त्रयोदशी प्रदोष के दिन करनी चाहिए। 
(स्कन्दपुराणे, काशी खण्डे, अध्याय ३३, श्लोक १६७ से ७३) 

अङ्ग यात्रा सर्वसाधारण के सुविधा हेतु गुरुजी की आज्ञा से दाहिनेवर्त 
से लिखा गया है। प्रातः नित्य कर्मं से निवृत्त होकर भस्म, बिल्वपत्र, 
गङ्गाजल, पुष्प इत्यादि पूजा की सामग्री साथ मे लेकर केदार घाट मेँ स्नान, 
टीका या त्रिपुण्ड धारण करके केदारश्वर के दर्शन, पूजा कएने के पश्चात्‌ 
संकल्प लेकर यात्रा प्रारम्भ करे । 

१. केदारेश्वराय नमः (लिङ्ग) (म० नं० बी० ६/१०२ मे स्थित है, 
मु° केदारघाट) । केदारघाट से उत्तर ““हर हर प्रहादेव शंभो काशी विश्वनाथ 
गने ' कीर्तन करते हुए धरि-धीरि चलें । दशाश्वमेध थाना के उत्तर बगल 
मृ गोकर्णेश्वर है (शिव प्रसाद पाण्डेय जी लिखते है दूसरे त्यम्बकेश्वर 
से सटे हुए उत्तर बगल के शिव मंदिर में है) । 

२. गोकर्णेश्बराय नमः (दक्षिण कर्ण) म० नं० डी० ५०/३३ मे है, 
मु° दशाश्वमेध थाना, कोदई की चौकी) । यहँ से उत्तर चेतगंज थाना 
से पश्चिम बगल मे पिशाचमोचन तीरथ मे मार्जन करके कपर्दीश्वर के दर्शन 
क| कपर्दीश्विर विनायक के मदिर मे स्थित है। 

३. कपर्दश्वराय नमः (वाम चरण) (म० न॑० ए० १३/३९ मे है, 
मु° पिशाचमोचन)। पिशाच मोचन से पूर्व बेनियाबाग के दक्षिण बगल 
# पूर्वं हड़हासराय राजा दरवाजा होते हए, गज विनायक के मंदिर मे 

। 
४. भारभूतेश्वराय नमः (वामकर्ण) (म० नं० सी० के० ५४/४८ में 
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है, मु° राजादरवाजा) । भारभूतेश्वर से उत्तर सप्तसागर मुहल्ले मे काशीदेवी 
के दर्शन करके नगल के जेष्ठ विनायक मंदिर मे ज्येष्ठेश्वर विराजमान है, 
दर्शन कर । 

५. ज्येष्ठेश्वराय नमः (नितंब) भूतभैरव के दर्शनकर भूतभैरव से उत्तर 
पैदागिन मध्यमेश्वर पुहल्वा मे मध्यमेश्वर है। 

६. मध्यमरेश्वराय नमः (मु° मध्यमेश्वर) । मध्यमेश्वर से उत्तर मृत्युञ्जय 
के बगल मे महाकालेश्वर है। 

७. महाकालेश्वराय नमः (दाहिना चरण) (म० नं० के० ५२/३९ में 
है, मु० दारानगर) । महाकालेश्वर अपने दर्शन उपासना कले वाले भक्तों 
को भोग सामग्री देकर सुखी बनाते है । महाकालेश्वर से पूर्व मृत्युञ्जय सड़क 
मे रतनेश्वर से सटे हुए उत्तर बगल के शकरजी के मदिर में श्रुतीश्वर है। 

८. श्ुतीश्वराय नमः (शिरोभूषण) (म० नं० के० ५३/४० मे है, मु 
मध्यमेश्वर) । श्रुतीश्वर से पूर्वं बगल मे कृत्तिवासेश्वर है। 

९. कृत्तिवासेश्वराय नमः (मस्तक) (म० ने के० ४६/२३ मे है, 
मु०° हरतीर्थ) । हरतीर्थ से पूर्वं मच्छोदरी पार्क के उत्तर ओंकारेश्वर जाने 
वाली सडक से आगे दाहिने तरफ ऊपर के लाल मंदिर में ओंकारेश्वर 
है। 

१०. ओंकारेश्वराय नमः (शिखा) (म० नं° ए० ३३ मे है, मु° छितवन 
पुरा) ओंकारेश्वर से पूर्व मच्छोदरी त्रिलोचन होते हए, वाल्मीकीश्वर के 
मदिरमें है। | 

११. त्रिलोचनेश्वराय नमः (नेत्र) (म० न° ए० २।/८० मे है, मु? 
त्रिलोचन घाट) । त्रिलोचनेश्वर से सटे हुए पूर्वं बगल के मोद विनायक 
के मंदिर मेँ आदि महादेव है। 

१२. आदि महादेवेश्वराय नमः (जटाजूट) (म० नं० ३/९२ मेँ है, 
मु° त्रिलोचन घाट) । त्रिलोचन से दक्षिण कालभैरव जी के दर्शन करके 
सूत टोला, पटनी टोला होते हए, शान्तेश्वर, संकठा जी का दर्शन करे। 
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कात्यायनी दुर्गा जी के मन्दिर म आत्मा वीरेश्वर है। 


१३. आत्मा वीरिश्वराय नमः (मनः) (म० नम्बर सी० के० ७/१५८ | 


म है, मु° सिंधिया घाट) 1 आत्मा वीरेश्वर से पश्चिम सिद्धेश्वरी के मन्दिर 
म चन्दरेश्वर है। 

९४. चन्द्रेश्वराय नमः (हृदय) (म० नं० सी० के० ७/१२४ मे है, 
मु° सिद्धेश्वरी) । चन्दरेश्वर से पूर्वं बगल में मणिकर्ण्किश्वर है । 

१५. मणिकर्ण्किश्वराय नमः (दक्षिण कर) (म न° सी° के० ८/१२ 
म है, मु° गद्वासी टोला) । मणिकर्णिकाधाट से दक्षिण विशालाक्षी के 
नगल में धर्मश्वर है। 

१६. धर्मेश्वर्राय नमः (वायां हाथ), (म० नं० डी० २/२९ में है, 
मु° मीरघाट) । धर्मेश्वर से पश्चिम कालिका गली में सृष्टि विनायक के 
नगल मेँ शुक्रेश्वर है। 

१७. शूक्ेश्वराय नमः (वीर्य) (म० नं० डी० ८/३० मेह, मु° कालिका 
गली) 1 शुक्रश्वर से उत्तर दुण्डिराज गली मे अविमुक्तेश्वर है! 

१८. अविमुक्तश्वराय नमः (दाहिना हाथ) (मु° दुण्डिराज गली) । 

१९. विश्वेश्वराय नमः (दाहिनाहाथ) (म० नं० सी० के० ३५/१९ 
मर है, मु° अत्नपर्णागली)। विश्वनाथ अङ्ग यात्रा कटने वाले नार-नारियों 
के शरीर मे कोई भी अन्न-भक्र नही होता, हड़ टूट का भय नहीं होता 
है। ओर शरीर स्वस्थ, रोग रहित होता है। इतना ही नहीं पूर्वं आचार्य 
शिवप्रसाद पाण्डेय जी लिखते है, जिस व्यक्ति के पहले हड्डी टूटी है 
उसकी भी हड्डी जुट जाती है। यात्रा कएने वाला व्यक्ति इस लोक मे 
सुःख शान्ति प्राप्न करता है। जो यात्री चलने मे असमर्थं है वह यात्री 
महाकालेश्वर महामृत्युञ्जय मेँ उस दिन विश्राम क। सत्सन्न-कीर्तन करके 
त्रि मे विश्वनाथ जी का स्मरण करते हुए शयन क। अन्नर्णा आदि 
के दर्शन कने के पश्चात्‌ विश्वनाथ स्वरूपात्मा अङ्ग यात्रा पूर्ण हुई । संकल्प 
छोडकर ब्राह्मण को सीधा दक्षिणा देकर साधु-महात्मा को जलपान देकर 
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काशी विश्वनाथ जी का स्मरण करते हुए यात्री अपने अपने घर जाते 
है। कोई-कोई यात्री दूसरे दिन रुद्राभिषेक करते है, ब्राह्मण साधु को भोजन 
कराते है; कीर्तन करते है । शिवार्पणमस्तु। 

काशी मे चारधाम यात्रा 

प्रत्येक द्वितीया तिथि के दिन यात्रा करनी चाहिए। प्रातः संध्या आदि 
नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की सामग्री गङ्गा जल साथ मे लेकर 
जगन्नाथ तीर्थ, अस्सीघाट मेँ स्नान करके काशी के जगन्नाथ पुरी, अस्सी 
घाट के दक्षिण बगल के जगन्नाथ मंदिर में छोटे-छोटे सभी मदिर है। 

जगन्नाथाय नमः (मु° अस्सी) । 

अस्सी. से पश्चिम गुरुधाम चौराहा काश्मिरीगंज होते हुए शंकुधारा में 
गोमती-गोपीतीर्थं विशाल पक्षाकुण्ड है। कुण्ड के दक्षिण तट में ऊपर 
द्वारिकेश्वर के बगल मे काशी की द्वारिकापुरी है। ` 

२. द्वारिकानाथाय नमः (म० ने० नी० २२/१६५ में है, मु° शंकुधारा) । 
शंकरुधारा से उत्तर कामाक्षा चौराहा होते हुए गुरुदवारा के पूर्व तट से रामकुण्ड 
जाने वाली गली में रामेश्वरतीर्थं विशाल पक्षा कुण्ड है, कुण्ड के पूर्व 
बगल में रामेश्वर का मन्दिर है। मन्दिर के पूर्वं बगल में सीताशक्ति तीर्थ 
है। 

३. रामेश्वराय नमः (म० न° डी° ५४/४५ मे है, मु° रामकुण्ड, 
लक्सारोड) । रामकुण्ड से बद्रीनारायण जाने का मार्ग इस प्रकार है - रामकुण्ड 
से गोदौलिया, पैदागिन, मच्छोदी होते हए गाय घाट मेँ संहार भैरव के 
दर्शन कर पूर्व की बद्रीनारायण गली मे यह काशी के ब्रीनारायण महापुरी 
है, अलकनन्दा बद्रीनारायण तीर्थ नीचे घाट में प्रोत बहता है, उण्डा-मीठा 
जल है। 
` नरनारायणेश्वराय नमः। 

४. बद्रीनारायण विष्णवे नमः (मु बद्रीनारायण गायघाट) काशी से 
बाहर के चारधाम यात्रा कले से जो फल प्रिलता है वही फल काशी 
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के चारधाम यात्रा करे से प्राप्र होता है। काशी खण्ड म वेदव्यास जी 
लिखते है, काशी से बाहर के चार धाम की यात्रा कले से जो पुण्य 
उपलब्ध होता है उससे दसगुना अधिक काशी के चारो धाम यात्रा कने 
से पुण्य मिलता है। इस संबंध मे काशी दर्शन द्वितीय संस्करण देखिये। 
हर-हर महादेव । | 
४२ बयालिस महाशिबलिङ्ख यात्रा 
४२ सिद्धशिबलिङ्ग यात्रा मद्ध प्रथम सिद्ध-लिक्ग-यात्रा प्रारम्भ दाहिने 
वर्तं से कर। 
एतेषांसिद्धलिङ्ानां ज्ञास्यन्त्याख्यामपीह न 
नामश्रवण तो ऽपीह यलिङ्खानां शुभानने। वृजिनानिक्षियंयन्ति वर्धन्ते 
पुण्यराशयः ॥३॥ 
. त्वया तु यानि पृष्टानियरिदक्षेत्रमुत्तमम्‌। 
तानिलिंगानि वक्ष्यामि मुक्तहेतूनिसुन्दरि॥।२८॥ 
कःकाश्यामोक्षमाप्नोति सत्यं सत्यं पुनः पुनः- पूज्यान्येतानिलिंगानि 
भक्त्या परमयामुने। 
काशीकोशोयमतुलो न प्रकाश्यो यतस्ततः। 
(काशीखण्ड अ० ७३) 
काशी खण्ड अध्याय ७३ मे श्लोक ३२ से ६५ तक है । श्लोक के 
आधार से यात्रा कठिन होने के कारण सरल करके लिखा है, प्रातः स्नान 
सध्या आदि नित्य कर्मं से निवृत्त होकर भस्म, रुद्राक्ष का दाना, विल्वपत्र 
एवं वल पुष्प, चढ़ाने के लिये रेजगारी पैसा, गत्नाजल, धूपदीप, येवेद्य. 
(सीधा) इत्यादि साथ मे लेकर केदािश्वर गौरीतीर्थ मे स्नान करके केदरिश्वर 
के दर्शन, पूजन कटने के पश्चात्‌ संकल्प लेकर १४ सिद्ध महालि्ग यात्रा 
प्रारम्भ करे। 
१. केदरिश्वराय नमः (म० न० बी० ६/१०२ में है, मु° केदारघाट) । 
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केदारजी से उत्तर हरहर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गङ्गे कीर्तन करते 
हुए, यात्री धीरि-धीरे पंक्तिबद्ध होकर चलते हैँ। दशाश्वमेध, मीरघाट होते 
हुए विशालाक्षी देवीजी के बगल में धर्मेश्वर ओर धर्मेश्वर तीर्थं धर्मकूप 
है। - 

२. धर्मेश्वराय नमः (म० नम्बर डी० २/२१ मे है, पु° मीरघाट)। 
धर्मेश्वर से पश्चिम दुण्डिराज गली मे राज राजेश्वर के बगल में अविमुक्तेश्वर 
है। 


३. अविमुक्तेश्वराय नमः (पु०° दुण्डिराज गली) । 

४. विश्वेश्वराय नमः (म० नं० सी° के० ३५/१९ महै, मु° विश्वनाथ 
जी) । विश्वनाथ जी से पूर्वं मणिकर्णिका धाट के ऊपर अभयानन्द आश्रम 
म पणिकर्णकिश्वर है । 

५. प्रणिकण्किश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ८/१२ मे है, मु° 
गढ़वासी टोला) । यह से उत्तर सिद्धेश्वरी के मंदिर मेँ चनरश्वर है। 

` ६. चन्द्ेश्वराय नमः (म० न° सी° के०७/२४ मे है, मु° सिद्धेश्वरी) । 

७. आत्मार्वरिश्वराय नमः (म० न° सी० के० ७/१५८ मे है, मु 
सिन्धियाघाट) आत्मा र्वरिश्वर से उत्तर काल भैरव के दर्शन कर्‌, मृत्युञ्जय 
चौराहा से महामृत्युञ्जय सड़क मे ऋण हरेश्वर के बगल मे कृत्तिवासेश्वर 
है। 


८. कृत्तिवासेश्वराय नमः (म नं० के० ४६/२३ मेँ है, मु० हरतीरथ) 
नगल में रत्नेश्वर है । 

९. रत्नेश्वराय नमः (म० नं के० ५३/४० में है, मु० मध्यमेश्वर) 
महामृत्युञ्जय के दर्शन करके महाकालेश्वर, धन्वन्तरी अमृतकुण्ड का जल 
पीकर, पूर्वं मच्छोदरी के दक्षिणतट लक्ष्मीनारायण मंदिर मे शुभेश्वर है 
जो लक्ष्मीनारायणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। 

१०. शुभेश्वराय नमः (मच्छोदरी-गायघाट)। मच्छोदरी से पूर्व 
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अरुणादित्य के मदिर पे त्रिलोचण ई। 
११. त्रिलोचनेश्वराय नमः (म० नं ए०२/८० पे है, मु° त्रिलोचनघाट) | 
१२. आदिमहादेवेश्वराय नमः (म० न° ए० ३/९२ मे है, पु° 
त्रिलोचनघाट) आदिमहादेव से उत्तर मच्छोदरी के पूर्वं तट मरं कामेश्वर 
गली मेँ है। | 

१३. चपेश्वराय नमः (म० न° ए० २/९ पे है, मु° मच्छोदरी) मच्छोदरी 
पार्क से उत्तर छितवनपुरा मुह्ये मे ओंकारेश्वर है। 

१४. अओंकरिश्वराय नमः (म० ० ए० ३३/२३ मर है, मु° छितवनपरा) । 
ओंकारेश्वर के दर्शन करे के पश्चात्‌ संकल्प छोडकर ब्राह्मण को सीधा, 
दक्षिणा ओर महात्माओं को जलपान देकर यात्री अपने अपने धर जाते 
है। महासिद्ध लिङ्ग दर्शन यात्रा कएने वाले नर-नारियो को इस लोक मे 
सुख सम्पत्ति, आयु, भक्ति उपलब्ध होती. है, ओर ११ बार यात्रा कएने 
वाले यात्रियों को सिद्धि प्राप होती है। 

` काशीदर्शन द्वितीय संस्करण मे विस्तार से सप्रमाण दर्शन, पूजन का 
फल लिखा गया है) प्रथम यात्रा पूर्ण हई । हरिओम्‌ तत्सत्‌ शिवार्पणमस्तु । 
हर हर महादेव । 

४२ महाशिवलिङ्क मद्धे १४ महालिङ्क यात्रा 

यह यात्रा प्रत्येक शृद्ख पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन करनी चाहिए। 
प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजन की सामग्री साथ मे लेकर, भारतद्वाजेश्वर 
के पश्चिम बगल में ब्रह्ेश्वर ह उनका दर्शन कर । 

१. ब्रह्मेश्वराय नमः (म० नं डी० ३३/६७ मे है, मु° खालिसपुरा) । 
दर्शन, पूजा करके दाहिनेवर्त से यात्रा प्रारम्भ क| ब्रहमश्वर से उत्तर अत्रूर्णा 
गली मे विश्वनाथ जी से सटे हुए पूर्वं नगल के मंदिर मेँ तारकेश्वर है। 

२. तारकेश्वराय नमः (म० नं० सी° के० ३५/१७ है, मु० ज्ञानवापी) । 


तारकेश्वर से सटे हुए पूर्वं बगल के शंकरजी के मदिर मे नन्दीकेश्वर है, ` 
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दूरे ज्ञानवापी मे है। 
३. नन्दीकेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ३५/१६ मेँ है, मु° सरस्वती 
` फाटक) । नन्दीश्वर से दक्षिण काली जी के उत्तर बगल के अर्धनारीश्वर 
के मंदिर मे चण्डीश्वर है। 

४. चण्डीश्वराय नमः (म० न° डी० ८/२६ मे है, मु° कालिकागली) 
चण्डीश्वर से उत्तर खोवाबाजार मेँ ज्ञानविनायक के मन्दिर मे लाक्लीश्वर 
है | (६: 

५. लाज्गलीश्वराय नमः (म० नं० सी° के० २८/४मे है, मु° खोवा 
बाजार) । लाज्गलीश्वर से पूर्व सरस्वती फाटक लाहोरी टोला होते हए, 
ज्ञानेश्वर के मन्दिर मे है। 

६. ज्ञानेश्वराय नमः (म० नं० डी० १/३२ मे है, मु° लाहौरी टोला) 
ज्ञानेश्वर से उत्तर बगल मे करुणेश्वर है। 

७. करुणेश्वराय नमः (म० न° सी० के० ३४/१० में है, मु०° ललिताघाट) 
करुणेश्वर के मदिर मे मोक्षद्ररेश्वर है। 

८. मोक्षद्ररेश्वराय नमः (म० नम्बर सी० के० ३४/१० मे है, मु 
ललिताधाट) । करुणेश्वर से सटे हुए उत्तर बगल में ब्रह्मनाल चौराहा में 
रम मदिर है, राम मदिर से सटे हुए दक्षिण, ऊपर नगल से सीढ़ी चढ़कर 
ऊपर शंकर जी के मदिर में स्वर्गद्ररेश्वर है। 

९. स्वर्गदवरेश्वराय नमः (म० नम्बर सी० के० १०/१६ मे है, मु 
ब्रह्मलाल) स्वर्गहवरेश्वर से पश्चिम बगल मेँ अमृतेश्वर है । 

१०. अमूतेश्वराय नमः (म० नं० सी० के०३३/२८ में है, मु° नीलकण्ठ) 
नीलकण्ड से पूर्वं मणिकर्िश्वर है। 

११. मणिकर्णिकेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ८/१२ मे हे, मु° 
गद्वासी टोला) मणिकर्णिकाधाट से उत्तर परैदागिन चौराहा से उत्तर हरिथन्द्र 
कालेज के बगल पे पेट्रोल पम्प के सामने गोरखनाथजी के मठ मे वृषेश्वर 
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है। | 

१२. वृषेश्वराय नमः (म० नं० के० ५८/७८ मेँ है) । वृषेश्वर से उत्तर 
महाकालेश्वर के नगल मे वृष्दकालेश्वर है । 

१३. बृद्धकालेश्वराय नमः (म० नं० के° ५२/३९ मे है, मु° मृत्युञ्जय 
दारानगर) । अपृतक्ुण्ड के बगल में दक्षेश्वर से पूर्वं बगल के शंकर जी 
के मंदिर मे पहेश्वर है। 

१४. महेश्वराय नमः (म० नं० के० ५२/३९ मे है, मु° दारानगर) । 

४२- बयालिस महालिङ्ग मध्ये द्वितीय यात्रापूर्णं हुई । यात्री पूर्ववत्‌ सन 
कार्य करे । हर हर महादेव । 

वेदव्यास जी काशी खण्ड मं लिखते है कि यह द्वितीय १४ लिङ्ग यात्रा 
करने वाले व्यक्ति के घर मे ्रद्धि सिद्धि स्वतः आ जाती है। 

१४ सिद्ध महालिङ् यात्रा 
नयालिस सिद्धमहालिङ्ग यात्रा मद्धे तृतीय १४ महाशिव लिङ्गयात्रा पूजा 
की सामग्री साथ मे लेकर पूर्ववत्‌ यात्रा प्रारम्भ कर । प्रत्येक शुद्ध प्रतिपदा 
तिथि के दिन यह यात्रा कटनी चाहिए। विश्वनाथ जी से दक्षिण बगल 
मे शुक्रेश्वर है। 
१- शृङ्रेश्वराय नमः (म० नं डी० ८/३० मे है, मु° कालिका गली) । 
ध से पश्चिम बँसफाटक मे गजकर्णं विनाक के मदिर में ईशामेश्वर 

। 

२- ईशानेश्वराय नमः (म० न० सी० के० २७/४३ म्र है, परु 
नौसफाटक) । नौसफाटक से पूर्वं चौक पशुपति पुहघ्वा, सिद्धेश्वरी पटनी 
टोला होते हए ज्वर हश्वर के मंदिर म ज्वर हरेश्वर के दर्शन पूजन करं 
स्नान कराया हुआ जल पीने से मियादी बुखार अच्छा होता है। 

२- उपशान्तेश्वगाय नमः (म० नं० सी° के० २/४ ह, मु° पटनीरोला) । 
पटनीटोला से पश्चिम बुलानाला सप्रसागर होते हए काशी देवी जी का 
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दर्शन करके, नगल मे ज्यष्ेश्वर है उनका दर्शन कर। 

४- ज्येष्ठेश्वराय नमः (म० नं ६२/१६ मे है, मु° सप्सागर) । ज्येष्टेश्वर 
के पश्चिम नगल में भूतभैरव के पास में व्याघ्रेश्वर है। | 

५- व्याघ्रेश्वराय नमः (म० नं० के° ६३/१६ में है, मु° भूत भेए्व) । 
व्याघ्र्वर के नगल मे निवासेश्वर है। | 

६- निवासेश्वराय नमः (म० नं० के०° ६३/१६ मे है, मु०° भूतभैरव)। 
भूतभैरव से .उत्तर लोहिया होते हुए बडे गणेश जी के फाटक के सामने 
जम्बूकेश्वरं ह | 

७- जम्बृकेश्वराय नम: (म० नं० के० ५८/१०१ है, मु° बड़े गणेश 
लोहिया) बड़े गणेशजी के दर्शन करके पूर्व बगल मे पेद्रूल प्म के 
सामने वृषेश्वर के मन्दिर मे बृषभध्वजेश्वर है। 

८- वृषभध्वजेश्वराय नमः (म० नं० के ५८/७८ में है, गोएख नाथ 
जी के मठ में है) यँ से पूर्वं बगल मेँ मध्यमेश्वर है। 

९- मध्यमेश्वराय नमः (म० नं० के० ५३/६३ मँ स्थित है, पु 
मध्यमेश्वर) । मध्यमेश्वर से उत्तर गोलगड्डा जी० टी० रोड रेलवे लाइन 
पार करके शैलपुत्री है । शलपुतरी दुर्गाजी के मन्दिर मे शैलेश्वर ह । 

१०- शैलेश्वराय नम (म० न° ए० ४०/११ महै मु० शैलपुत्री) । 
शैलपुत्री से पूर्वं शैलपुत्री चौराहा, राजघाट बसन्त कालेज होते हुए आदि 
केशव मे वरुणा संगमेश्वर है। 

११- वरुणा संगमेश्वराय नमः (म० नं० ए० ३७/५१ मे है, प° 
आदिकेशव, नसन्त कालेज) । ज्ञानकेशव, आदि केशव आदि के दर्शन 
करके आदि केशव से दक्षिण बसन्त कालेज जी० टी° रोड से सड़क 
की बायीं पटरी से गन्गा किनारे जाने वाले मार्ग से पुल के नीचे से प्रह्लाद 
घाट, नया महादेव घाट मेँ अग्नि अखाड़ा के ऊपर श्वर्लिनीश्वर है। 

१२- श्वर्लिनीश्वराय नमः (म० नं ० ए० ११/३० म स्थित है, मु” 
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नया महादेव) । नया महादेव से दक्षिण त्रिलोचनेश्वर की सभा मे ब्रहमश्वर ्‌ 


के बगल में हिरण्यगर्भश्वर है। 


१३- हिरण्यगर्भश्वराय नमः (म० नं० ए० २/८० में है, मु० त्रिलोचन) । | 
त्रिलोचनघाट से दक्षिण मे लालघाट के ऊपर गौरीशंकर के मंदिर के नाम , 


` से प्रसिद्ध है। 

१४- गोपरेकषेश्वराय नमः (म० नं० के० २२/३३ मे है, मु° लाल घाट) । 

रे महासिद्धलिङ्ग यात्रा कएने वाले नर-नारियों के अज्ञात पाप नष्ट 
होते है ओर अज्ञानता भी नष्ट होती है। पुण्य का उदय होता है। 

काशी में ग्यारहरुद्र गणेश यात्रा 

प्रत्येक शुद्ध चतुर्थी तिथि के दिन सभी विघ्न को नष्ट करने के लिए 
तथा सब कार्यं सिद्धि के लिए १९१ रुद्र गणेश यात्रा करे। प्रातः संध्या 
आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर दूब, गङ्गाजल, लड्डू, धान का लावा, 
ऋतुफल, वस, बिल्वपत्र, धूप, दीप, मैवेद्य द्रव्य इत्यादि साथ मे लेकर 
केदार घाट मेँ स्नान या मार्जन करके केदिश्वर के दर्शन पूजा करके गणेश 
जी के दर्शन कएने के पश्चात्‌ संकल्प लेकर ““हर हर महादेव शंभो 


काशीविश्वनाथ गने” कीर्तन करते हुए पंक्तिबद्ध होकर यात्री चलते ह। . 


१. केदारिश्वर गणेशाय नमः (म० नं० बी० ६/१०२ मे है, मु° केदार 
घाट) । केदािश्वर से लक्सारोड लक्ष्मी कुण्ड होते हुए महालक्ष्मी जी के 
मदिर म मण्ड गणेश जी है । मण्ड गणेशेश्वराय नमः। 

२- मण्ड गणेशाय नमः (म० न° डी० ५२/३८ में है, मु° लक्ष्मीकुण्ड) । 
लक्ष्मीकुण्ड से उत्तर पिशाचमोचन तीर्थं के पूर्वं तट म कपर्दीर्वर्‌ के मदिर 
मर गणेश जी है। 


३. कपर्दीश्वर गणेशाय नमः (म० नं० ए० १३/३९ मे है, मु 


पिशाचमोचन) । पिशाचमोचन से पूर्वं अन्नपूर्णा एवं विश्वनाथ जी क्रे दर्शन , 


करके धर्मकूप मे धर्मेश्वर के मदिर मे धर्मेश्वर गणेश जी है उन धर्मेश्वर 
का दूसरा नाम गायत्रीश्वर है। धर्मेश्वर के पास पे ब्रह्मगायत्री का जप, 
१६५ 
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अुष्ठान एवं पुरश्चरण करने वाले व्यक्ति को दोगुना अधिक फल प्रप्र 
होता है। 

४. धर्मश्वर गणेशाय नमः (प० न° डी० २/२१ पे है, पु 
धर्पकूप-मीरघाट) । धर्मेश्वर से उत्तर पशुपति पुह्े मे पशुपति के मन्दिर 
म मूर्ति पूर्वाभिपुख है। 

५. .पशुपतिगणेशाय नमः (म० नं० सी० के० १३/६६ में है, मु? 

 पशुपतीश्चर) | पशुपतीश्वर से पूर्वं म्रणिकर्णिका घाट श्मशान के बगल पर 
ह। शिवप्रसाद पाण्डेजी लिखते है, भागीरथीश्वर ओर गणेश जी सतुवा 
नाना के मठमेंहै। 

६. भागीरथीश्वर गणेशाय नमः (म० नं० सी० के° ११/१६ मं ह 
प° मणिकर्णिका घाट) । पमणिकर्णिकाघाट से उत्तर शंकठाघाट के ऊपर 
हरिश्चनदरेश्वर के मंदिर में हरिश्चन्द्र गणेश जी है। 

७. हरिश्चनदरश्वर गणेशेश्वरायनमः .(म० नं० सी० के° ७/१६१ मे ई 
मु° संकठाघाट) । संकठाजी के मंदिर मे गणेशजी पूर्वाभिमुख है, संकटा 
जी का दूसरा नाम बीफटा देवी है। 

८. विकटागणेशाय नमः (प° संकटाघाट) । संकठाजी से उत्तर चिन्दुमाधव 
के मंदिर में विन्दु गणेश ओ ६ै। 

९. विन्दुगणेशाय नमः (म० न° री° के २२/३३ में है, मु० पञ्च) । 
विन्दुमाधव गणेशं जी मे पथि काल भैष्वजी कैः मंदिर मे भैरड गणेशा 
जी है। ६ 

१०. भैर गपरायं तवः (कत तन चै ३२/२ में श्य 
भरवनाथ-चीव्वना) । पाज नडे भपेरेनाय न५ः। 

६१. महाराज बड वभतोमि जकः (प्रर तैर कैन ५८/१० ये ३, ए 
बड़ गर्ण्रमा ^ 0६14५) | नेड्‌ विज जी प षिण चीव साक्ष्य 
पुषा म धीते दण, वाप्रीकणरज्ञौ नो वागि तै। 
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१२. साक्षीगणेशेश्वराय नमः। साक्षीगणेशाय नमः (मु० साक्षी विनायक) | 


गणेश यात्रा कसे वाले नर-नारियो के विघ्न, कष्ट ओर रोग द्र होते है, ्‌ 


असाध्य कार्य (काम) भी सिद्ध होता है। 
केदारेश्वर माहात्म्य 
काश्यां केदारभूमी तु न तथा देहयातना। 
अनायासेन देहस्यत्यागमात्रेण तारकम्‌।। 
उपदिश्य महादेवः करोति स्वात्मवत्क्षणात्‌। 
श्रीकालभैरवाद्यास्तुकाशीस्था देवतागणाः ॥ 
केदारान्तर्गृहेऽस्माकं नैवाज्ञा संप्रवर्तते । 
शिवप्रसादो बलवान्‌ केन शक्यो निवारितुम्‌ ॥। 
अर्थ : काशी के केदारखण्ड मे भैरवी यातना नहीं होती है जिस किसी 
तरह से केदार खण्ड मे शरीर त्याग हो जाने पर तारकमन्त्र का उपदेश 
प्राप्त हो जाता है, भगवान्‌ शङ्कर अपने समान बना देते है। भैरवादि समस्त 
देवतागणं कह रहे है किं हम लोगों का आदेश केदारखण्डं मे मसे वालों 
के ऊपर नहीं चलता। इसमे भगवान्‌ शिव की कृपा ही मुख्य है इसको 
कोई टाल नहीं सकता | | 
` केदारेशं महालिङ्गं देह केदारनाशनम्‌। 
केदाराणित्तपुत्राद्याभवन्ति ध्यान्तभूमयः॥ 
(ब्रह्मवैवर्त पुराण त्रिस्थलीसेतु पृष्ठ ११२) 
ममकेदारलिङ्घे यः पत्रं वा पुष्यमेव वा। 
एकद्वित्रिचतुर्वापि चुलुकोदकमेब वा॥ 
अर्पयेत स समस्ताघ्य मुक्त सर्वाधिपोभवेत्‌। 
(स्कन्द पुराणे) 
अर्थं : मेरे केदरिश्वर शिवलिन्ग मेँ जो मनुष्य एूल विल्व पत्र, पुष्प 
ओर एक, दो, तीन, चार, चुलुक जल अर्पण करता है, उस व्यक्ति के 
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समस्त पाप दूर हो जाते है, वह सभी पा से मुक्त होता है तथा सभी 
का स्वमी बनता है। 

जन्मद्रयार्जितम्पापं शरीरादपिनि््रजेत्‌।॥५/२॥ 
ृष््रा केदारशिखरं पीत्वा तन्नत्यमम्बुच । 
सप्तजन्मकृतात्पापान्सुच्यते नाऽ्रसंशयः ।1९॥ 
हरपापहृदे स्नात्वा केदारिशम्प्रपूज्य च 

कोटि जन्मार्जितै नोभिर्मुच्यते नात्र संशयः ॥९०॥ 
सकृत्प्रणम्यब केदारं हरपापकृतोरकः ॥११/९॥। 


(का० खं० अ० ७७) 
अर्थ: दो जन्मों के अर्जित पाप भी शरीर से निकल जाते है । केदारशिखर 
(केदरिश्वर) का दर्शन कर, तथा वहौँ के जल को पीकर व्यक्ति, सात 
जन्मों के पापों से छ्रूट जाता है इसमे संशय नहीं है। पाप तापहारी हद 
(कुण्ड) में स्नान कर, तथा केदारेश्वर की पूजा कएने से कोटिजन्म के 
अर्जित पापां से लोग छूट जाते ह इसमे संशय नहीं है। एक बार भी 
केदारिश्वर को प्रणाम करने वाला पापमुक्त हो जाता है। 
पुरा केदारनाथस्य क्षित्रमन्त्र्गृहं स्थितम्‌ । 
पूर्वस्यां दिशि गङ्खार्थभागं तीर्थसमर्चितम्‌॥। 
अद्धंक्रोशं चाभ्रिदिशि लोलार्कशान्तदक्षिणम्‌। 
सर्वपापप्रशमनं श्खोद्धारान्तनैत्रतम्‌ ॥। 
पश्चिमे वैद्यनाथान्तं रमातीर्थन्तु बायुदिक्‌। 
उत्तरेशूलटङ्कान्तमीशान्यां क्रोशमर्थकम्‌।॥। 
एतन्मध्ये शुभं लिङ्गं सर्वपापविनाशकम्‌। 
श्री विश्वनाथकेदार काश्यां केदारनामतः ॥ 
सद्यस्तारयते लोकान्‌ भैरबीयातनां बिना। 
(केदारमाहात्म्य) 
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अर्थ : यह केदार अन्तर्गृही के भीतर स्थित है। पूर्वं की ओर आधी 
गङ्गा तक अयि कोण मे आधाकोश तक दक्षिण प्रं लोलार्क अस्सी तक, 
चेक्रतकोण मे सब पापों के शमन कसे वाले शक्तोद्धार तक पश्चिम में 


वैद्यनाथ तक ओर वायन्य मे लक्ष्मीतीर्थं तक, उत्तर म शूलटद्ध तक ओर 


ईशान मे आधे कोश तक। इन क्षेत्रो के मध्य मे सभी पापों को दूर्‌ करने 
वाला शुभ लिङ्ग विद्यमान है। श्री विश्वनाथ केदार, काशी मे केदार नाम 
से विद्यात है । केदारेश्वर, जीवां को भैरवी यातना के विना ही शीघ्र 
ही तार देते हं। 

ध्रार्थकाम मोक्षाणां काश्यां केदार भूमिका 
यास्यनुद्धिकरी जात्ता विश्वेश नगरी बलात्‌ ॥। | 
 , केदार माहात्म्य) 
अर्थं : काशी म धर्म, अर्थ, कराम ओर मोक्ष की उत्पत्ति का स्थान, 


केदारक्षत्र है, विश्वनाथ की नगरी मं जो काशी धर्मादि की वृद्धिकारिणी 


है एवं विश्वेश की नगरी है। 3 | 
शिवलोकमावाप्नोति निष्पापो जायतेक्षणात्‌। 
(काशी ख० अ० ७७ श्लोक ७४/२) 

अर्थं : जो नर नारी केदरिश्वर के दर्शन पूजन कते हैँ वह व्यक्ति 

तत्क्षण निष्पाप हो जाते ह ओर उनको शिवलोक की प्रापि होती है। 
केद्रिश्वर नित्य दर्शन यात्रा 

६. आदिमणिकर्णिका तीर्थाय नमः २. गौरीकुण्डाय नमः ३. हर पाय 
तीर्थाय नमः ४. मान्धातृतीर्थाय नमः 
५. रेवातीर्थाय नमः ६. मधुश्रवातीर्थाय नमः ७. हंसतीर्थाय नैम: ८, केदरिश्वर 
तीर्थाय नमः ९. नीलकण्ठेश्वर तीर्थाय नमः| केदारघाट मे स्नान कसे बाले 
व्यक्ति को नौ तीर्था में स्नान कले का फल मिलता है। (केदरिश्वर के 
ओर अन्य मदितो के शिखरो के दर्शन कने से अमित फल प्राप्त होते 
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है) । केदारघाट के ऊपर केदारश्वर के पूर्वं फाटक के बाहर दाहिने तरफ 

ैकुण्ठेश्वर के मन्दिर मे गत्रेश्वर, किरातेश्वर, हंसेश्वर, सूर्यश्वर हे । केदारशवर 
के दूसरे फाटक के दक्षिण नगल में शतैशरश्वर, भैरवेश्वर, दक्षिणामूर्ति, 
दक्षिणेश्वर, महाविष्णु, लक्ष्मी देव्यै नमः, लक्ष्मीश्वराय नमः, विष्णवेश्वराय 
नमः, नगल मं हरपापेश्वर, नीलकण्ठेश्वर हँ। बगल मे केदरेश्वर संसद 
सभा है। 

केदािश्वर सभाध्यो नमः, पश्चिम फाटक से सट हुए उत्तर के फाटक 
के अन्दर शंकरजी के मंदिर में तारकेश्वर रहै । तारकेश्वर से सटे हुये बगल 
म सुराभाण्डेश्वर ह, सट हए बगल मेँ विभाण्डेश्वर, तिलभाण्डेश्वर है। 

नगल में पार्वती देवी है। पार्वतीदेवी जी के मदिर मँ कालंजेश्वर है, 
नन्दिकेश्वर है, चण्डगण है । सटे हए पूर्वं बगल के मन्दिर में इनद्रधूमनश्वर 
है। केदाेश्वर के दूसरे फाटक के दोनों तरफ दीवाल से सटे हुए ण्डा 
हाथ मे लिये हुए पूर्वाभिमुख खड़े दोना द्वारपाल है। 

वीरभद्रारपालाय नमः, सुभद्रगणाय नमः दूसरे दरवाजा के अन्दर दाहिने 
तरफ केदारिश्वर भैरव दण्डपाणि गणेश, स्कन्द ओर भवानी; 
है। केदाेश्वर के तीसरे फाटक के ऊपर महालक्ष्मी पूर्वाभिमुख है, लक्ष्मी 
जी के दक्षिण बगल के शिवमदिर मे देवोदासेश्वर है । भृङगीश्वर, नन्दीश्वर 
है। 

केदरिश्वराय नमः (म० नं० बी० ६/१०२ में है, पु° केदारघाट) । 
केदारिश्वर के मन्दिर से सटे हुए दक्षिण नगल मेँ हरिहरश्वर है। ्‌ 

हरिहेश्वराय नमः (म० नं० नी० ६/१०१ में है, पु केदारघाट 
करपात्रिधाम में है, केदारघाट) । 

भूपानिकेतन मे मोक्षलक्ष्मी, मनसादेवी, नीलकण्ठेश्वर है। 

मोक्षलक्ष्मी देव्यै नमः (म० न° ६/९९ मे है|) त 

मनसा देव्ये नमः (म० नं० ६/९९ मे ३ । पश्चिम बगल के शिव मदिः 
म माण्डुकेश्वर, शिवेश्वर, मोक्षेश्वर है । 
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` मोक्षश्वराय नमः (म० न° बी० ७/१९ मे है, मु° केदारघाट) पश्चिम  । 
नगल मे लम्बोदर विनायक चिन्तामणि गणेश जी के नाम से प्रसिद्धहै। ` ¦ 
लम्बोदर विनायकाय नमः। (म० नम्बर नी° ७/७६ मे है, मु | 
पिताम्बरापुरा, सोनाएपुरा) केदारेश्वर के पास मेँ मार्कण्डेश्वर, ओंकारेश्वर, 
अम्बरीषेश्वर है। । 
मार्कण्डेश्वराय नमः (म० नं० नी ७/१८२ मेँ है) 
ओंकारेश्वराय नमः (म० नं० बी० ७/१८३ मे है) 
अम्नरीषेश्वराय नमः (म० नं० बी० १४८ मेँ है, मु 
केदाेश्वर नित्य यात्रा पूर्ण हुई। ` ध | 
केदारेश्वर स यात्रा जाने के एक .दिन पहले केदिश्वर नित्य 
यात्रा. कर । लम्बोद्र बिनायक, तिलभाण्डेश्वर का दर्शन क। प्रातः नित्य ` 
क्म से निवृत्त होकर केदाराट मेँ स्नान करके पूजा की सामग्री साथमे ` 
लेकर त्रिपुण्ड लगवाकर गत्राजल, भस्म, विल्वपत्र, स्द्राक्ष की माला, 
कठुफल, वस, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पैसा इत्यादि साथ मे लेकर 
केदारश्वर के दर्शन, पूजन करने के पश्चात्‌ संकल्प लँ । यात्रा प्रारम्भ कर। | 
१. केदाश्वराय नमः केदार घाट केदारश्वर के पश्चिम फाटक से दक्षिण । 
२. हरिहरश्वराय नमः (म० नं० बी ६/१०१ मु° करपात्री धाम, | 
केदारा) हरिश्चनदरेश्वर हरिश्चन्द्र घाट मे लुप हो गये थे। शिव काञ्ची । 
काशी मठ के शंकराचार्य श्री जितेनद्रानन्द सरस्वती जी ने मन्दिर बनाकर | 
हसिथनरश्वर की स्थापना की, जो कामकोटि नाम से प्रसिद्ध है। बगल | 
1 
| 





५ मठ की स्थापना करके दण्डीस्वामी को महन्त बनाकर सब व्यवस्था 


रामेश्वर नित्य यात्रा प्रारम्भ 
= नमः (म० नं नी० ४/६२ मेँ है, हरिशन्दरषाट)। 
य नमः (म० न० बी० १४/११ पे है, पुर हनुमान घाट), 
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लक्ष्मणेश्वराय नमः (म० नं० नी० ४/४५ मे है, प° हुपमानघाट)। 
शत्रुध्नेश्वराय नमः (म० नं० नी० ४/४८ महै, मु० हनुमान घाट) । शब्ुघनेश्वर 
से सटे हये उत्तर बेगल के कर्नाटक स्टेट के फाटक के अन्दर दाहिनी 
तरफ मेँ नागेश्वर हनुमतेश्वर है। 

नागेश्बराय नमः (म० नं० नी० ४/५२ में है, मु° हुमानघाट) । 

८. दशरथेश्वराय नमः (नी ४/५२ में है) । 

९. हनुमतेश्वराय नमः (म० नं० बी० ४/५२ मेँ है, मु० हुमानघाट)। 

१०. रमेश्वराय नमः (म० नं बी० ४/११ मे है, मु° हुमानघाट) । 

१९. रूरूभैरवाय नमः (मं० नं नी० ४/११ में है, मु° हनुमानघाट) । 

१२. सीतेश्वराय नमः (म० नं० नी० ४/११ मेँ है, मु° हनुमानघाट) । 
रामेश्वर से दक्षिण बगल मे वशिष्टेश्वर है । 

१३. वसिषठश्वराय नमः (म० नं० बी० ४/२० मेँ है, मु° हुमानघाट) । 
वसिष्टेश्वर से दक्षिण ज्ञान हनुमान जी के मंदिर मे। .. £ 

१४. स्वप्नेश्वराय नमः (म० नम्बर नी ३/१५ मेँ है, मु° शिवाला) । 

१५. स्वप्नेश्वरी देव्यै नमः (म० न° नी० ३/६५ मे है।) 

१६. जयन्तेश्वराय नमः (म० नं० बी° ३/१५ मे है|) 

यहँ से दक्षिण आनन्दमयी घाट के ऊपर गणेश जी के बगल मे हं। 

१७. अ्ररेश्वराय नमः (० ० बी० २/७४ मे है, मु° बच्छएजघाट)। 
र से दक्षिण लोलार्ककुण्ड के पश्चिम बगल मेँ देवी जी की मंदिए प 

| | 

१८. चामुण्डा देव्यै नमः (म० नं० नी० २/६२ में है, पु लोलार्क 
कुण्ड) । 

१९. चर्ममुण्ड देव्यै नमः (म० न° नी २/६२ मे )। 

२०. निर्वाणकेशवाय नमः (म० न० बी० २/६४ म्र है, चापुण्डा देवी 
जी से सटे हुये पूर्व बगल मे है) | 
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२९१. लोलार्क सूर्यतीर्थाय नमः। 
२२. लोलार्केश्वरय नमः (म० नं० नी० २/३१ बगल मे है, मु 
लोलार्कः) । 
२३. लोलार्कैश्वर से दक्षिण ऊपर सटे हुये शिवालय मेँ है) । 
२४. कुण्डोदरेश्वराय नमः (म० नं० बी २।/३१ मरं है ) | 
२५. कातिकिश्वराय नमः (म० न° नी० २/१८ मे है, मु° लोलार्ककुण्ड) । 
२६. महारण्डा देव्यै नमः (म० नं० १/२/१८ में है, मु० अमरनाथजी 
के मदिर से सटे हुये उत्तर बगल के मंदिर म) । | 
२७. भरवेश्वराय नमः (म० न° बी० २/२० मे है, मु° लोलार्कं घाट) । 
२८. भद्रेश्वराय नमः (म० नं० बी० २/२० में है) । 

२९. अमरनाथेश्वराय नमः (म० नं० बी० २/२० मे है, मु 
लोलार्कधाट) । ` 

३०. पराशश्वराय नमः (म० नै० नी २/२१ मे ह, मु° लोलार्कघाट) 
पूर्व बगल मे उद्दालकेश्वर है| 

३१. उद्दालकेश्वराय नमः (म० नं बी २/१९ मे है, मु° लोर्लाकघाट) । 

३२. अर्कं विनायकेश्वराय नमः (म० नं० बी० २/१९ मे है म्‌० 
लोलार्कघाट) | (4. 

३३. अकंविनायकाय नमः (म० नं० वी० २/१९ मे है) । यँ से 
दक्षिण बगल म तुलसी गणेश जी उत्तराभिमुख है। 

३४. तुलसीगणेशाय नमः (म० नं० नी० २/१६मे है पु° तुलसीघाट) | 
निर्विघ्न तुलसी दास रामायण लिखने के लिये इन्हीं गणेश जी की स्थापना 
कर्‌ के दर्शन, पूजन करते हुए रामायण लिख र पूर्णं किया । 
यह गणेश जी संपूरणं विघ्न को दूर करते है। 

३५. अस्सी माधवाय नमः (म०नं० बी० २/१६ मे है, मु° तुलसीघाट) । 

३६. तरिविक्रमेश्वराय नमः (म० नं० बी०२ (१६ मे है, मु° तुलसीघाट्‌) । 
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बगल मे बालसिद्ध हनुमान जी के दर्शन करके चले । त्रिवक्रमे्वर 
से सटे हए दक्षिण नगल भे तुलसी घाट के ऊपर पक्तिद्ध ३ शिव मदिर 
है। | 
३७. जनकेश्वराय नमः (म० न° बी० २/१६ मे है; मु° तुलसीघाट 
दूस मंदिर मे कपिलेश्वर हं। ॑ । 

३८. कपिलेश्वराय नमः (म नं० नी० २/१६ में है, मु° तुलसीघाट)। 
तीसरा मदिर गज्गासागरेश्वर का है। 

३९. गज्गासागरेश्वराय नमः (म० नं० बी० २/१६ में है, तुलसीषाट) | 

४०. अस्सीसंगमेश्वर तीर्थाय नमः । गज्गाजल साथ मे लेकर चलें | 

४१. अस्सीसंगमेश्वराय नमः (म० ने० बी० ६/१७४ मे है, पु 
अस्सीघाट)। 

४२. मायदेव्यै नम: (म० नं० बी १/१७४ म ह । अस्सी बाटः स 
पश्चिम सिद्धेश्वर है ।) । 

४३. सिद्धेश्वराय नमः (म० ने० बी २/२८२ मेँ है, मु० गोयनका 
संस्कृत महाविद्यालय मे है, मु° अस्सी) । 

८४. सिद्धेश्वरी देव्यै नमः (म० न° वी० २/२८२ मे है)। 
पञ्च पूजयेद्यस्तु सततं सिद्ध सप्तकम्‌ 
पश्येद्यःस्मरते वापि सर्वदोषैविमुच्यते ॥। 

गोयनका विद्यालय के पञ्चदेव मंदिर मे। । 

४५. पञ्चपरमेश्वराय नमः (म० नं० बी० ६/४ में §, मु अस्सी) । 

४६. कुरुक्षेत्र सूर्य तीर्थाय नमः (तीरथ के पूर्वं तट के शंकर जी के 
मदिर मे ह) सूर्यग्रहण मे कुरुत सूर्यतीर्थं मे लाखों यात्री स्नान कले आति 
हे। ` 

४७. स्थाणुलितरेश्वराय नमः (म० नं० बी० २/२६२ में है, प° ुरुेत् 
तीर्थ) । कुरुक्े्रश्वराय नमः (म० नं० बी० २/२८२ मं है, पु" 
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रविनद्रपुरी कालोनी) । दुरगाकुण्ड के पूर्वं तट मेँ जो संगमरमर के मंदिर है 
वर्ह भास्करेश्वर का मंदिर है (भास्करानन्दजी का इतिहास केदारेश्वर अन्तर्गही 
यात्रा मे लिखा गया है) | 


दर्गाजी की नित्य यात्रा प्रारम्भ 

४९. भास्करश्वराय नमः (म० नं० बी २७/६७ मे है, मु० आनन्दनाग, 
दुर्गकरुण्ड) सेनापति हनुमान जी के दर्शन करके चलें । 

५०. दुर्गाविनायक, दुर्गातीर्थं दर्गाकुण्डाय नमः । दर्गाकुण्ड में पक्ता विशाल 
कुण्ड है, कुण्ड के बीच मे ओर कुण्ड के पूर्वं उत्तर के कोने मेँ प्रोत 
हे। इस तीर्थ मं मंगलवार, शनिवार ओर प्रत्येक अष्टमी के दिन स्नान 
करके दुगा जी के दर्शन यात्रा करते है! 


५१. दुगं विनायकाय नमः (म० नं० बी० २७/२ है, मु ुर्गकरुण्ड) । 
मयुरश्वराय नमः (म० ० बी० २७।/२ म है। ः 
५२. सुपकर्णेश्वराय नमः (म० न° बी० २७/२ मे है) | 
५३. कूटकुटेश्वराय नमः (म० न० बी० २७/२ है, पु० ुर्गक्ुण्ड) । 
५४. जाज्गलेश्वराय नमः (म० नं० नी० २७/२ मेँ हं ) | 
५५. दर्गाविष्णवे नमः (म० न° बी० २ 
६) ७/२ में दुर्गा हनुमान जी के 
५६. तिलपर्णेश्वराय नमः (म० नं० बी० २७।/२ मेँ है) पश्चिम फाटक 
से दुर्गाजी के दर्शन कर| दुर्गाशक्ति तीर्थाय नमः। (कवा के रूपमे हैं|) 


4७. दगा देव्यै नमः (म० न° बी०२ ररम 
करने वाले नर-नापिय क संकट, पाप दू क # । दुरगाजी के दर्शन 


५८. रुद्र भैरवाय नमः (म० न° बी° २७/२ मे है) 


५९. द्वरेश्वरी देव्यै नमः (म० न° २७।२ मे 
फाटक के पास दवरिश्वरी माया देवी क हँ 1 
६०. चण्डभैरवाय नमः (म० न° वी २७/२ म है) 
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६१. श्रैरवाय नमः (म० नं० नी० २७/२) पश्चिम फाटक के बाहर 
सूर्य के मन्दिर मे है। 

६२. द्ररेश्वराय नमः (म० न० नी° २७/२ म है)। 

६३. कृष्णेश्वराय नमः (म० नं २७/२ में है) दुर्गा चौराहा से पश्चिम 
नगल से उत्तर कौड़ीदेवी गली मे। 

६४. वाराही देव्यै नमः (म० नं० बी° २७/२० मेँ है, मु° कौड़ीदेवी)। 

६५. मुकुटेश्वराय नमः (म० नं० बी० २७/२० में है)। ुकुटेश्वर से 
उत्तर धर्मसंघ जनि वाली गली से धर्मसंघ के दक्षिण फाटक से श्रीमद्भागवत 
मन्दिर बन रहा है, दर्शन कर। 

नवानगंज, काश्मीरी गंज, शंकुधारा होते हए द्वारिका तीर्थ । काशी खण्ड 
म द्वारिका शकु तीर्थं का वर्णन है, विशाल पकवाकुण्ड है, कुण्ड के पूं 
तट पर्‌ ६७. द्वारिकातिर्थाय नमः। 

६८. शंकुकूरणेश्वराय नमः (म० नं० बी २२/६५ मे है, मु° शकुधारा) 
यहाँ से द्वारिकानाथ नित्य यात्रा प्रारम्भ। 

६९. स्वमाज्गदेवेश्वराय नमः (म० नं० बी० १२२।६५ मे है) 

७०. सुक्मान्देवेश्वराय नमः (म० नं बी० १२२/६५ मे है)। 

७१. द्वार्किश्वराय नमः (म० नं बी° १२२/६५मे है) । 
तीर्थ पूर्वं बगल में कुआ के रूप मेँ है, यँ जलपान करके चले। ५ 

७२. द्वारिकानाथ विष्णवे नमः (म० नं० बी २२/६६५ मे ह, मु 
शंकुधारा) । शकुधारा तीर्थं के दक्षिणतट में वासुदेव है। 

७३. वासुदेवेश्वराय नमः (म० न° नी० २२/।१६५ मे है) 

७४. सुष्दरेश्वराय नमः (म० ० बी० २२/१६५ में है) शंकुधारा के 
पिम तट पर्‌। 


७५. दु्वसिश्वराय नमः (म० नं० बी० मे है, पु° शकुधारा) ु्वासिश्वर 
के मंदिर मे। 
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७६. गोपीश्बराय नमः (म० न° बी° मेँ है, शंकुधारा) शंकुधारा से । 
उत्तर वैजनत्था मुहे म सडक के पूर्वं पटरी में च्यवनेश्वर है। | 
. कामाक्षा देवी बटुक भैरवन्ित्य दर्शन यात्रा प्रारम्भ 
७७. च्यवनेश्वराय 'नमः (म० नं० बी० मे है, मु० वैजनत्था) । 
७८. बैजनाथेश्वराय नमः (म० नं० बी० ३७/१९ है मु० बैजनत्था) | 
७९. कहोलेश्वराय नमः (म० नं० वी० ३७१ मे है मु° बैजनत्था) 
यहा से पूर्वं कामाक्षा देवी के मदिर मे । . 
८०. कामाक्षा देव्यै नमः (म० नं० बी० २१/१२ ३ है मु° कामाक्षा)। 
८१. क्रोधन भैरवाय नमः (म० ने० बी० २१/१२३े है, मु° कामाक्षा)। 
बुक भरव के फाटक से सटे हुए उत्तर बगल के शिवालय मेँ है। 
८२ ब्रह्मपदपरदेश्वराय नमः (मु कामाक्षा) । 
८३. बटुक भेरवाय नमः (म० नं० बी० २१/१२६मे ह मु कामाक्षा)। 
८४. धुशनेश्वराय नमः (म० न° बी० २१/६२६ मे है, मु° कामाक्षा) 
८५. बटुक भैरवेश्वराय नमः (म० न° बी० २ १/१२६ मे है, मु 
व । यह उन्मत्त भैरवे काशीखण्ड के है । भैरव यात्रा मेँ इनका दर्शन 
८६. उन्मत्त भैरवाय नमः (म० नं १० २१ /१२६ मे है, मु० कामाक्षा) | 
कामाक्षा से पूर्व रामकृष्ण मिशन कौड़या 
९ डया स्पतताल में प्रथम फाटक के अन्दर 
८७. लवेश्वराय नमः (म० नं० डी० ४५/५१ मे है, मु° लक्सारोड) | 
ध ५ से नित्य वसिष्ेश्वर की नित्य यात्रा प्रारम्भ 
लवर्वर सं उत्तर सड़क पार कते ही उत्तर जाने गली 
य त 9 र जाने वाली पहली गली 
८८. कुशेश्वराय नमः (म० न० डी ५३/३५ म है ठ । 
ुरशेश्वर से पश्चिम रामेश्वर तीर्थ पक्ता विशाल कुण्ड ह। य 
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८९. रामेश्वराय नमः (म० नं० डी° ५४/४५ मे है, मु रामकुण्ड) | 

९०. हनुमतेश्वराय नमः (म० नं० ५४/४५ मँ है, मु° रामकुण्ड)। 
अखाड़ा मे रामेश्वर से सटा हुआ दक्षिण बगल मे ह । 

९१. वसिष्ठेश्वराय नमः (म० नं० डी० ५४/४५ के सामने मे है, मु 
रामकुण्ड) । बसिषटेश्वर से पूर्व नगल म सटे हुए मदिर मं ह 

९२. नारदेश्वराय नमः (म० नं० डी० ५४/४५ सामने मे है, मु० रामकुण्ड , . 
लक्सा रोड)। रामकुण्ड से पूर्वं विशाल महालक्ष्मी तीर्थ पक्ता लक्ष्मी कुण्ड 
है, लक्ष्मी कुण्ड के उत्तर तट मे लक्ष्मीजी है । 

महालक्ष्मी की नित्य दर्शन यात्रा प्रारम्भ 
९३. महालक्ष्मी देव्यै नमः (म० नं० डी० ५२/३८ मेह, मु° लक्ष्मीकुण्ड) । 
९४. कूणिताक्ष विनायकाय नमः (म० नं० डी० ५२/३८ मे है, मु? 
4 लक्ष्मीकुण्ड) =. 

९५. महाविष्णवे नमः (म० नं० डी° ५२/३८ मे है। 

९६. करर्वरिश्वराय नमः (म० नं० डी० ५२/३८ में है, मु° लक्ष्मीकुण्ड) । 

९७. मण्डविनायकाय नमः (म० नं० डी० ५२/३८ मे है) । 

९८. कमला देव्यै नमः (मर न० डी० ५२/४० म है, पुण लक्ष्मी 
कुण्ड) । 

९९. शिखीचण्डी देव्यै नमः (म० न० डी० ५२/४० र है) । 

१००. मयूखी देव्यै नमः (म० नं० डी० ५२/४० मेँ है) । उरश 
पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर मे है। 

१०१. उग्रेश्वराय नमः (म० न° डी० ५२/४९ मे है, मु लक्ष्मीकुण्ड)। 

१०२. पुरुषोत्तम विष्णवे नमः ।(म० न° डी० ५२/४१ म्र है)। 

१०३. अष्टभुजा देव्यै नमः। | 

१०४. दक्षिण महाकाली देव्यै नमः। (मु० लक्ष्मीकुण्ड) । कालीजी से 





दक्षिण लक्ष्मी कुण्ड के पूर्व दक्षिण मे है। 


१७९ । 
©0-0. ॥\/८111॥|<5|11 8118८811 \/2/8185¡ 06601. 01011260 0 6680041 


९०५. महालक्षमीश्वराय नमः (म० नं० डी० ५२/५४ है) | लक्ष्मीकुण्ड 
से पूर्वं सड़क से दशाश्वमेष घाट। दशाश्मेधधाट होते हुए प्रयागराज घाट 
मे शूलटकश्वर के सामने गज्गाजी मे काशी का रद्र सरोवर तीर्थ ३ । 

६०६. रुद्र सरोवरतीर्थाय नमः। शूलट्द्धश्वर से उत्तर सटे हए बगल 
के देवालरयो मे रुदर सरोवेश्वर है यहं दर्शन करके चले। 

१०७. रद्रसरोवरेश्वराय नमः। 

१०८. शूलटङ्कश्वराय नमः। 
१०९. गङ्गेश्वराय नमः। (मु० प्रयागराजघाट) । गङगश्वर से दक्षिण नगल 
ध जी के मदिर में है। प्रयागराज घाट से गङ्गा जल साथ 
११०. य नमः (म० नं० डी० १८/१९ मेहै।) 
१९११. बड़ शीतला देव्यै नमः म० न० डी० हे म्‌ 
दशाश्वमेध घाट) | ४ 
११२. दशहश्वरय नमः (म० नं० डी ६ मे 
देवी के मन्दिर से ऊपर दो मदिर है। त 
\ १३. मान्धातेश्वराय नमः (म० नं० डी ६८/२१ शीतला घाट) । 
१४. गोव्याप्रेश्वराय नमः (म० नं० डी° १८/२१ में है, प्रु 
न ९ षाद । प्रयाग घाट के ऊपर गन्गा देवी जी के दर्शन करके बगल 
ह प देवी गली मे प्रवेश करते ही बायीं तरफ़ के शिवालय में यमुनेश्वर 


११४. यमुनेश्वराय नमः। ~ 
५१५. सरस्वतीस्वगय नमः (म० नं९ बगल ह 
मु० प्रयागराज घाट) | बन्दिदेवी १ 1९ ह) म डी० १७/१ मेह 


$ ६. बन्दीदेव्यै नमः (म० न॑० डी १७/१ मे है, प° प्रयागराज , 





+ । 
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१९७. प्रयागेश्वराय नमः (म० न° डी° १७/१ म ह, पु° प्रयागराज 
घाट)। माघमास मेँ ओर अर्धकुम्भ मे, महाकुम्भ -मं इलाहाबाद मरे जाकर 
गज्ञा यमुना संगम में स्नान करने से जो फल होता है, वह पुण्य काशी 
खण्ड में वेदव्यास जी लिखते है, काशी के प्रयागराजघाट में स्नान कले 
से दशगुना अधिक फल मिलता है। प्रयागराजघाट से पश्चिम काली जी 
के मदिर के बगल मे दधीचीश्वर है। 

११८. दधीचीश्वराय नमः। (मु० कामरुमठ दशाश्वमेध में है) यहा 
से दक्षिण केदार जी जाने बाली गली से चौसी चौमुहानी गली से पूवं 
नगल में है। ¦ 
चौषष्ठी देवी दर्शन की नित्य यात्रा प्रारम्भ 

११९. चतुष्षठी योगिनी देवीभ्यो नमः (म० नं० डी० २२/१७ मं स्थित 
हे, मु० चौषष्ठी घाट) । 

१२०. चतुष्षष्ठी गणेशाय नमः (२२/१७ मे है)। 

१२१. भद्रकाली देव्यै नमः (म० न० डी० २२/१७ म है। वक्रकरुण्ड 
विनायक बगल मे है। 

१२२. वक्रतुण्ड विनायकाय नमः (म० नं० डी २१/ २२ मेँ है' मु 
चौष्ठीघाट) चौषष्ठी मठ मेँ फाटक के अन्दर दाहिनी ओर के मन्दिर मे 
सबसे बड़ा शिव लिङ्ग है। 

१२३. चतुःषष्ठीदेवीश्वराय नमः (म० नं डी० २१/२२ मे है, प° 
चौषषठी घाट) चौषष्ठीदेवी चौमुहानी से पश्चिम बगल मे पष्पदन्तेश्वर 
बगल म है। | 

१२४. पातालेश्वराय नमः (म० नं० डी ० ३२/१ मे है, मु° पातालेश्वरम) । 

१२५. पुष्पदन्तेश्वराय नमः (म० डी० ३२/१९ में है, मुर पातालेश्वर, 
बंगाली टोला) । पुष्पदन्तश्वर के दर्शन, पूजा कएने वाले नर-नापियो की 
किसी भी मदिर मे चदा हुआ विल्वपत्र, पुष्प इत्यादि पैर से कुचलने का 
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पाप नष्ट होते है। ्चूकि सड़क या गली मे पड़ हुये पुष्प जान या अन्जान 
म चैर के नीचे आते है, उन पापों का प्रायश्चित्त हो जाता ह। 

१२६. एकदन्तविनायकाय नमः (म० न° डी० २२/१ में है) । पुष्पदन्तेश्वर 
से पश्चिम नगल में कालीजी के मन्दिर से सटे हए पश्चिम बगल के शेकर 
जी के मदिर मे गरुडेश्वर है। 

क ६२७. गरुडृश्वराय नमः (म० न° डी ३१/४३ मे स्थित है, मु° 
तेलियाना मुहे मे है) । यह गरुडजी की तपोभूमि है, द्वितीय 
संस्करण काशी दर्शन देखिये। गरुडेश्वर से पूर्वं तारावाणी मेँ तारादेवी के 
दर्शन कर के बगल से पाण्डेय घाट के ऊपर रङ्गामाटी अन्न क्षत्र म है। 

१२८. सर्वेश्वराय नमः (म० नं० डी २५/७ में है, मु० रक्रामाटी 
अन्नक्षेत्र, पाण्डयघाट ) । 


१२९. सोमेश्वराय नमः (मण्न० डी० २५/७७ म सर्वेश्वर से दक्षिण 
बगल के दत्तात्रेय मठ में है) । 


१३०. नारदेश्वराय नमः (म० नं० डी° २५ /१२ में स्थित है, मु° 
नाएदधाट) । यह नारदजी की तपोभूमि है। 

१३१. अत्रीश्वराय नमः (म० नं० डी० २५/१२ में है) | 

१३२. अनुसुह्या देव्यै नमः (म० न° डी° २५/१२ मे है) | 

१३३. दत्तत्रेय मूर्तिभ्यो नमः (म० नं० डी० २५/१२ मँ है। नारदेश्वर ` 
६ ५ तरमुहानी मे पचते ही वायीं तरफ मठ के शिवालय मे नमदेश्वर 





१३४. नर्मदेश्वराय नमः (म० नं० बी० ७/१८७ मरे स्थित है, मु 
मानसरोवर्‌) । नर्मदिश्वर के दक्षिण बगल में दाहिने तरफ देवालय में रात 
शिव लिङ्ग है। इस किस्म का शिवलिन्न अन्य जगह नहीं है। 


१३५. रघुनाथेश्वराय नमः (म० नं० बी १४/८५ मे है, मु० मानसरोवर 
घाट) | 
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१३६. एकादश रुद्ेश्वराय नमः (म० नं० बी० ९४/८५ मे है, पु 
मानररोवर) । रघुनाथेश्वर से दक्षिण बगल में मानसरोवरती्थं है। 

१३७. मानसरोवर तीर्थाय. नमः। पहले विशाल पक्वा कुण्ड था। नीचे 
ब्रात है। जल ठण्डा मीठा है। मार्जन करके दर्शन कं ओर जल पीकर 
चलं। ` 

१३८. कैलासेश्वराय नमः (म० नं० बी १४/९२ मेँ स्थित ह, मु 
मानसरोबर) । आन्ध्रा मठ (आश्रम). में कैलासेश्वर से दक्षिण बगल के 
आदि शंकराचार्य मठ मे आदि शंकराचार्य जी की पूर्ति पू्वाभिमुख है 
दर्शन कर। आदि शंकराचार्य के मठ मे पूर्व-उत्तर के कोने के शिवालय 
म क्षमेश्वर है। 
` १३९. कषेमेश्वराय नमः (म० नं० बी ० १४/११ है, मु° आदि शंकराचार्य 
मठ, मारसरोबर) कषमेश्वर से दक्षिण गली के दाहिने तरफ ऊपर छेटे कुमार 
स्वामी के मठ मे चितरानगदेश्वरी देवी उत्तराभिमुख है। + 

९४०. चि्रजगदेश्वरी देव्यै नमः (म० नं० बी ६४/११ मे है, पु? 
चौकीघाट) | । | 

९.४९. चित्रान्रदेवेश्वराय नमः (म० नं० नी १४/११ मे है) । चित्राजगदेवेश्र 
से दक्षिण बगल के बाल हनुमान जी के मंदिर मे है। 

१४२. सुकमान्रदेवेश्वराय नमः (म० नं० बी० १४/१ में स्थित है, पु 
चौकाधाट)। 

१४३. अनरीषेश्वराय नमः (म० न० १४/९१ मे है) | चौकीघाट से 
दक्षिण बगल मे गली के दाहिने तरफ'ऊपर के शिवमन्दिर मेँ ओंकारश् 
ह] 

१४४. ओंकारेश्वराय नमः (म० न० बीण० ७/८३ शते स्थित है, मुर 
(१) । केदारेश्वर के पश्चिम फाटक से सटे हुए शिवालय में तार्केश्वर 

| 8 


१४५. तारकेश्वराय नमः (म० नं० बी० ६/१२ मे है)! 
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१४६. केदरिश्वराय नमः (म० नं० नी० ६/१०२ मेँ है) । केदरिश्वर 
के दर्शन पूजा करके प्रणाम कते है, यात्री अपने-अपने मनोरथ पूर्तिं के 
लिये केदारिश्वर से प्रार्थना करते है । केदारेश्वर अन्तर्गृही यात्रा करने के 
पश्चात्‌ जो यात्री प्रार्थना करते है, उनकी मनोकामना पूर्णं होती है । 

केदरिश्वर अन्तर्गृही यात्रा पर्ण हई । संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को सीधा 
यथा शक्ति दक्षिणा देकर साधु, संन्यासियों को फल मिष्टान्न आदि जलपान 
देकर केदार अन्तरगृही यात्रा का स्मरण कते हुए, यात्री अपने-अपने घर 
जाते है। दूरे दिन कोई-कोई उपनिषद्‌, गीता पाठ करवाते है, यात्री ३ 
घण्टा के कीर्तन कते है, अखण्ड कीर्तन भी करते है । रामायण के सुन्दरकाण्ड 
का पाठ कते है, कोई कोई यात्री अखण्ड रामायण पाठ कराते है, शिवपूजा 
करके साधु, ब्राह्मण को यथा शक्ति भोजन कराते है । इस जन्म ओर जन्मान्तर 
के क क प्रायश्चित्त के लिए ग्यारह बार केदीश्वर अन्तर्मही यात्रा करनी 
चाहिए। 

काशी दर्शन द्वितीय संस्करण मे केदारेश्वर अन्तर्गृही यात्रा का प्रमाण, 
परतयेक मन्दिर के दर्शनपूजन माहात्म्य ओर इतिहास लिखा गया हे। 

हरिःओं ततसत्‌ शिवार्पणमस्तु। 
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काशी में आज्ञा दर्शन यात्रा 

आज्ञा दर्शन यात्रा का वर्णन कई पुराणों में प्राप्न है, पुस्तक के कलेवर 

बदृने के भय से यहौँ इतना ही लिखा जा रहा हे। 

““पूर्वस्मिन्दिवसे इुण्डिम्पूजयित्वा हविष्यभुक्‌ ` 

प्रातरु्तरवाहिन्यां स्नात्वा विश्वेशमर्चयेत्‌। 
पुनर्यात्रार्थमपि च शिवयोः पूजनम्‌ भवेत्‌॥८॥ ` 

- (काशी रहस्य अ० १०) 

१. अविमुक्तेश्वराय नमः (मकान ने० सी० के० ३५/३१ गे है, पु? 
दण्डिराज गली) । अविमुक्तेश्वर अपने दर्शन, पूजन, उपासना कले वाले 
भक्तो को पापां से मुक्त कर देते है, काशी वास कएने के लिये अविमुकतश्वर 
से आज्ञा लेनी चाहिए। 

२. साक्षीविनायकाय नमः (मकान न° डी० ७/४० मे ह, मु 
साक्षीविनायक) । साक्षीविनायक के अर्चना आराधना कसे वाले भक्त कही 
भी रहे वह संकट मे नहीं पड़ता ओर उस भक्त को ये सब प्रकार से 
सुखी रखते है। साक्षी विनायक काशी मेँ चित्रगु जी का कार्य कतत 
है। काशी मे मले वाले मनुष्यों क पाप, पुण्य सब साक्षी विनायक लिखते 
है। पाप, पुण्य दोनों के बही खाता रखते है। काशी वासी की मृत्यु होन 
के पश्चात्‌ कालभैरव साक्षी विनायक जी से पूरते है, इस मृतक का पाप 
क्था-क्या है ? साक्षी विनायक काल भैरव से हाथ जोड़कर परर्थना कर्के 
पाप ओर भेरवी यातना से जीव को मुक्त कर देते है। निर्विघ्न काशीवास 
कटने के लिये साक्षी विनायक से प्रार्थना कर । 

३. दण्डपाणिभ्यो नमः (मकान, न॑० सी० के० ३६/११, मुहा दुण्डिराज 
गली) । दण्डपाणि जी को शाखविधि से काशी खण्ड के ३२ अ० मे 

जी स्वयं दण्डपाणि जी को वरदान दे रहे है कि काशी वास 
कएने वाते नर-नारियो को अन्न, वस, भोजन एवं आवास आदि की व्यवस्था 
कर । उन काशी वास करने वाले को सत्क कराओ, उनको भक्ति दो, 
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ज्ञान दो ओर ज्ञान का साधन दो, सजन विद्वानों का सङ्ग कराओ। उनको | 
सत्सद्ग दो तथा मेरा निरन्तर स्मरण कराओ। काशी वास कएने वाले मेरे 
भक्त को कष्ट देने वाले दुष्टौ को डण्डामार कर उस पापी के अभिमान । 
को चूर्ण करो। काशी वास कटे वाले मैरे भक्ता को सदा तुम रक्षा करो, 
मर भक्ता को किसी प्रकार का कष्ट न हो। विश्वनाथ जी दण्डपाणि जी 
सेकररहेरहै। 
४. काल भैरवाय नमः (मकान न० सी० के० ३२/२, पुहल्वा कालभैरव) । 
कालभैरव अपने दर्शन, पूजन, उपासना (मन्त्र का अनुष्ठान) आदि कले 
वाले भक्ता को छः महीने मे सिद्धि देते है ओर काशी वास कले वाले 
शंकर जी के भक्तं को कष्ट देने वाले को एवं काशी मेँ पाप कर्म के 
वाले मनुष्यो को काशी के सीमा से बाहर निकाल देते है। यदि उस पापी ` 
के पुण्य बहुत अधिक हो जिससे उस व्यक्ति को (डण्डा से मारकर) धन, 
जन की हानि कराकर पाप कर्मं से छुड़ाकर उसको काशी में रखते है। ` 
काल भैरव काशी के महामन्त्री प्रधानमन्त्री है, काल भैरव काशी की हर 
प्रकार से रक्षा कतत है। एक विशेषता यह है कि शंकर जी ने काल भैरव 
को वरदान दिया है कि काशी से बाहर से जो रेगी काशी मे आकरं | 
तथा काशी म जो रोग लगा हो वह सब तुम्हारे दर्शन करते ही रोग शान्त । 
होगे ओर तुम्हरे दर्शन के के पञ्चात्‌ मनुष्यो की पाप कर्म कसे की , 
बुद्धि ही समाप्र होगी । वरदान देकर शंकर जी अन्तरध्यान हो गये 
विन्दुमाधव जी का दूसरा नाम बेणीमाधव है| विन्दुमाधव-विष्णु भगवान 
काशी मे क्षत्र संन्यास लेकर काशी वास कर रहे है। स्कन्द पुराण मे विन्दु ` 
माधव विष्णु स्वयं शंकर जी से कहते है, पै काशी में क्षत्र संन्यास लेकः ` 
काशी वासर कर रहा हू अवप वैकुण्ठ नहीं जागा । काशी खण्ड म 
विन्दुमाधव स्वयं कह रहे है, पँ काशी मे आ गया ह। काशीवास कके ` 


४ जी का भजन करूगा अब रँ लौटकर वैकुण्ठ नहीं जाऊ$गा कहते 
। | 
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५. विन्दुमाधव विष्णु भगवानाय नमः। (मकान नं० के° २२/३३, 
मरु° पञ्चगङ्गा)। विन्दुमाधव अपने दर्शन- पूजन- आराधना कएने वाले 
भक्तो को शंकर जी की अनन्य भक्ति देते है। शंकर भगवान विन्दुमाधव 
विष्णु जी से कहते है, आप काशी पँ रहं ओर काशीवासिर्यो का पालन, 
पोषण कर तथा काशीवासियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। बिन्दुपाधव 
विष्णु अपने भक्तों को शिव ओर विष्णु की भक्ति देते ह। 

६. भवानी अन्नपूृणदिव्यै नमः (मकान न° डी० ९/१७, पु 
अत्नपूर्णागली) । 

प्रार्थना 
, हे अन्नपूर्णा मौँ ! यै पापों का प्रायश्चित्त कसे के लिये, सुख-शान्ति 
प्राप कटने के निमित्त एवं अपने कुल के उद्धार के लिये तथा पितरे के 
मोक्ष दिलाने के हेतु से वरै काशीवास करना चाहता हू। हे माँ अन्नपूर्णे! 
मुञ्चे काशीवास करने के लिये आज्ञा दीजिये। 

७. विश्वनाथाय नमः (मकान, नं० सी० के० ३५/१९, मु° विश्वनाथ 
गली) । हे जगत्गुरु विश्वनाथ जी, अनाथो के नाथ, काशी विश्वनाथ 
जी हमें काशीवास कसे के लिये आज्ञा दीजिये । आज्ञा यात्रा पूरणं हई। 

विश्वनाथ नित्य दर्शन-यात्रा 

किसी भी दिनि या प्रति दिन गन्गाजी मे मणिकर्णिकाघाट पर स्नान 
करके शुद्ध धोया हुआ वस्र पहनकर त्रिपुण्ड या टीका धारण कर यात्रा 
करनी चाहिए्‌। ` 
त्रिपुण्ड मस्तके धृत्वावरतुलं रक्तचन्दनम्‌ । 
निधने याति वैकुण्ठं मुक्तो भवति वैजनः ॥ 

अर्थं - जो मनुष्य मस्तक म त्रिपुण्ड लगाते ह ओर त्रिपुण्ड के बीच 


म रक्त चन्दन लगाते है वे व्यक्ति = होकर 
म जाते है। ` स श 
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नबन्ध्यं दिवसं कुर्याद्‌ विना यात्रां क्रचित्कृती। 
दुश्यो विश्वेश्वरो नित्यं स्नातव्या मणिकर्णिका ॥। 
(काशीखण्ड अ० १००) 
अर्थ- हे भवानी काशीवास के वाले पुण्यवान मनुष्य नित्य मणिकर्णिका । 
(या किसी भी) घाट में स्नान कर ओर विश्वनाथ दर्शन कयि बिना कोई , 
भी दिन व्यर्थ न जाने द। | 
यात्रा द्वयं प्रयत्नेन कर्तव्यं प्रतिवासरम्‌। 


अर्थ- शंकर जी पार्वती जी से कहते है कि हे पार्वती जो नर-नारी | 
प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक दोना यात्रा करते है- पहली यात्रा गङ्गा दर्शनं ओर | 


| 


स्नान, दूसरी भगवान काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते है विश्वनाथ 
जी कहते हँ कर उनको र सुख पूर्वक काशीवास कराता हू। ओर अन्त । 
मे उनको गै मुक्ति देता हू । - + 
मणिकर्णिका घाट मरे स्नान करके गज्गाजल, पुष्प, अक्षत, वैसा, ` 
लायचीदाना, क्रतुफल, धूप, दीप ओर नैवेद्य, पिष्टत्, वस्र आदि साथ 
म लेकर हर हर प्रहादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गने कीर्तन कते हए 
धीरे-धीरे काशी विश्वनाथ आदि का दर्शन के जाते ह, ज्ञानवापी तीरथ 
मे मार्जन ओर आचमन करते है उनका सर्व प्रकार से कल्याण होता है। 
किञ्चित्‌ अन्न-पैसा दान देने के पश्चात्‌ मन्दरो का दर्शन प्रारम्भ कर। 
विश्वनाथ नित्य दर्शन यात्रा के मध्य पड़ने वाले मन्दि के देवताओं 
का दर्शन अनिवार्य रूप से कना चाहिए। विश्वनाथ जी से दूर रहने वाले 
भक्ता को प्रत्येक सोमवार के दिन जाकर विश्वनाथ नित्य यात्रा कसे के 
परचात्‌ विश्वनाथ भगवान्‌ का दर्शन कएना चाहिषए्‌। चकि इनके दरशन 
कटने वाले नर-नारियों को विघ्न, कष्ट, दस्ता कभी भी नहीं आती तथा 
इन देवताओं के दर्शन कसे से आवास, भोजन एवं सतूसन्ग ओर सञ्जन, 
साधु, सन्त-महात्माओं का दर्शन स्वतः प्राप्त होता है। काशी के विषय ' 
म वर्णन कएने वाले सद््रन्थो का ओर काशी माहात्म्य, काशी मोक्षनिर्णय, ` 
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काशी दर्शन एवं काशी रहस्य, काशी की महिमा, वेदान्त, उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र 
आदि शङ्कराचार्य की पुस्तकों का अध्ययन, काशी खण्ड, शिवर्हस्य, 
शिवपुराण ओर लिज्गपुराण, गीता, भागवत्‌, रामायण आदि का श्रवण कला 
चाहिए। - 
पहले प्रमुख देवताओं का वर्णन करते है, द्रौपदादित्य, अन्नपूर्णा भवानी 
\ एवं दुण्डिराज, साक्षीविनायक, एक्षविनायक, मोक्षेश्वर, दण्डपाणि, तारकेश्वर 
का दर्शन करके विश्वनाथ जी का दर्शन कएने वाले नर-नारियो के सब 
कार्य सिद्ध होते है। अब विश््रनाथ नित्य यात्रा के देव मन्दरो का वर्णन 
करता हू। जिसमे मन्दिर के दर्शन यात्रा कएने से काशीवास मेँ विघ्न, 
दरिद्रता, कष्ट ओर रोग नहीं होता उन मदिर का पँ वर्णन कएने जा रहा 
हू। 
१. ज्ञानवापी ईशान तीर्थाय नमः। 
। २. तारकेश्वराय नमः (म० ने० सी० के० ३५/१७ मे है, मु ज्ञानवापी 
तारकेश्वर मन्दिर) | - 
३. वीरभद्रेश्वराय नमः (म० नं० डी० ९/१० मे हैः मु० अन्नपूर्णागली) । 
र, शनिश्चरेश्वराय नमः (म० न० डी० ९ / १० म्र है, मु अन्तपूर्णागली) | 
५ ्रीपदादित्य सूर्याय नमः (म० नं० डी० ८/१० पे है, मु° अन्नपूर्णागली, 
सूर्य, हनुमान्‌ जी के बगल मे है) | 
६. शुक्रेश्वराय नमः (म० न° डी० ८/१० प्रेहै, मु० कालिकागली) । 
७. यन्तरेश्वराय नमः (म० न° डी० ८/१७ मे है, मु अन्नूर्णागली)। 
८. कुबेराय नमः (म० नं डी० ९/१७ में ह) 
९. गणनाथाय नमः (मण्नं० डी० ९/१७ मे है)। 
९०. महाविष्णुभगवानाय नमः (म० न० डी० ९/१७ म्रहै)। । 
९६. महागौरी अन्नपूर्णा दुर्गा देव्यै नमः (म० न॑ डी० ९/१७ मे ९ 
मु° अन्नपूर्णागली) । अन्नपूर्णा पाता जी अपने दर्शन-पूजन एवं उपासना 
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कएने वाले भक्तौ को धन, देश्यं ओर पत्र-पौत्र आदि सन्तान देती ह | 
ष म भक्तो को मोक्ष की भक्षा विश्वनाथ जी से कहकर दिला > शती | 
 हे। कै 
१२. भवानी गौरी देव्यै नमः (म० नं डी० ३/३८ में है) । अन्नूण्वोगली । 
के राम मन्दिर म अनेक मूर्तय विराजमान हँ, सब का दर्शन, पूजमेपं कर। | 
भवानी गौरी जी के दर्शन, पूजन उपासना कले वाले सभी नर नाप्य 
को भोग्य पदार्थ देकर सुखी बनाती है । १३. शिवरतरश्वराय नमः! ` 
१४. सावित्री देव्यै नमः (म० ने० सी के० ३५/२७ मे है पु? 
जली /२७ ८ ्ु 
९५. दवारविनायकाय नमः (म० नं° सी० के० ३५/२७ मेँ है) ।' 
१६. नकरुलेश्वराय नमः (म० नं सी० के० ३५/२७ मे है) । 
१७. इ नमः (म० म० सी० के० ३५/२७ मे है) | 
९८. एशषविनायकाय नमः (म० न° सी° के० ३७/१८ मे है, मु 
दष्डिराज के पश्चिम बगल मेँ कोतवालपुा) । प 
१९. साक्षी विनायकाय नमः (म० न० डी० ०मेहै म्‌० 
विनायक |) । ॑ ४ ५ 
२०. ओंकारेश्वराय नमः (म० नं० सी० के०, २७/१ ३ मेहं मु० 
दुष्डिराज ९ । २६. चतुवेदेश्वराय नमः। २२. सतीदेवयै नमः। ` 
२३. : (म० न° सी० के 
त य नमः (० न° सी° के० ३७/९ मे है, मु° दुष्डिज 
` २४. महेश्वराय नमः (म न० सी० के० २५/१२ में है) | 
` _२४. अविभुक्तश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ३५/३१ में है, मु° | 
इण्डिराज गली ।) । अविमुक्तेश्वरे दरशन, पूजन ओर उपा्ना करने बाले 
नर-नासियों के घर-परिवार के दुःख, रोग एवं विघ्न द्र होते है। 
२५. राजराजेश्वराय नमः (म० न° सी० के० २५/३३ मे है, मु° 
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दुण्डिराज गली ।) ४ 
२६. पद्रव्येश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ३५/२४ है)। 
२७. प्रतिकेहेश्वराय नमः (म० न° सी° के० ३५/२४ है)! 
२८. निश्कलङ्किश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ३५/२४ है) । 

२९. मार्कण्डेश्वराय नमः (म० नं० सी० के° ३५/२४ मे है) 

३०, दण्डपाणिभ्यौ नमः (म० नं० सी० के० मु° दुष्डिाज गली ।) 
आदि विश्वनाथ जी को भवानी शंकर जी का मन्दिर कहते है। आदि 
विश्वनाथ जी के मन्दिर से सटे हुए पश्चिम दक्षिण कोने मन्दिर मे मार्कण्डेश्वर 
ह । मार्कण्डेश्वर के पुत्र प्रापि की कामना से सतर्द्री, सतचण्डी ओर मार्कण्डेय 
पुराण. सुनने से बुद्धिमान, धनवान, भाग्यवान ओर भगवान का भक्त पुत्र 
उत्पन्न होता है। 

३९. भवानीश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ३६/१० मे है, पु? 
नौसफाटक) । ३२. प्ञ्चपाण्डवेश्वराय नमः। ३३. अप्सरेश्वराय नमः (म 
ने० सी० के० ३०/१९ मे है, मु° ज्ञानवापी।) ३४. गज्ेश्वराय नमः (पु 
ज्ञानवापी।) ३५. तारकेश्वराय नमः। ३६. महाकालेश्वराय नमः। ३७. 
नन्दी केश्वराय नमः। ३८. महेश्वराय नमः। ३९. लक्ष्मी नारायणाय नमः 
(म० नं० सी० के० ३५/१७ मे है, मु० ज्ञानवापी, तार्केश्वर मंदिर) 
४०. ज्ञानमण्डपाय नमः (म० नं० सी० के० ३५/२१ मे है, मु° 
अन्नूर्णागली ।) विश्वनाथ जी के सभा मे जो शिवलिङ्ग विराजमान है" 
उनके नाम इस प्रकार है 7 

४१. वेदेश्वराय नमः (म० नं० ३५/२१ मँ ह|) ४२. वेदान्तेश्वय 
नमः (म० न० ३५/२१ है |) ४३. उपनिषदेश्वराय नमः (० नं० ३५/२१ 
मह) ४४. पुरणेश्वराय नमः (म० न० ३५/२९ मे ह |) ४५. शुि्मृतीर्वय 
नमः (म० न° ३५/२१ मे है ।) ४६. गीतेश्वराय नमः (म नं० ३५/२९ 
म ह ।) ४७. व्याकरएणेश्वराय नमः (म० नं० ३५/२१ मे है) ४८. स्ययेश्वएय 
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नमः। ४९. मीमासेश्वराय नमः| ५०. वर्ाश्रमेश्वराय नमः (म० नं० सी० ` | 
के° ३५/२१ में है ।) ५९१. सनातनधर्मेश्वराय नमः (म० नं०. सी० के० 
३५/२१ म हं।) ५२. वैदिकेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ३५/२१ 
म ह ।) ५३. पञ्चविनायकाय नमः (म० नं० सी के० ३५/२१ मे हं |) | 
५४. कालराजेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ३५/१९ मे है।) ५५. 
स्कनदेश्वराय नमः (कार्तिकेय जी की ू्तिपूर्वाभिपुख है |) ५६. वैकुण्ठेश्वराय 
नमः (म० न° सी° के° २५/१९ र है) । ५७. विश्वनाथाय नम; (म० 
न° सी” के° ३५/१९ मे है, मु० अन्नपूर्णा गली) । विश्वनाथ नित्य यात्रा 
कएने वाले नर-नारियों के मन, बाणी ओर शरीर से होने वाले पापों का 
प्रायश्चित्त होता है ओर काशीवास मं किसी भी प्रकार का कष्ट नही होता, 
आवास, भोजन, वस्र आदि सव विश्वनाथ भगवान की कृपा से स्वतः 
पराप्त होता है। विश्वनाथ शङ्कर भगवान के भक्त शरद्धा भक्ति से यक्त होकर 
अपना जीवन बनाने के लिए, पितरो का उद्धार कसे के लिए ओर इस 
नश्वर पपिवर्तनशील जगत्‌ मे क्षणभङ्ग मलभूत्र से भरा हुआ शरीर जन्म-मूत्यु 
रूप चक्कर से छटने के लिए दिश्वराष से काशी म आकर कारीवास 
करते है, काशी मे सन्यास लेकर जीवन पर्य काशीवास करते है। क्षत्र 
य लेकर काशीवास कने वाले नर-नारियों के आगे पीछे शिवजी 
५ न संन्यासी की अत्रा कते हँ। काशी क्षेत्र मे काशीवास 
कु वाले नर-नारियों को आवास, भोजन आदि की व्यवस्था अन्नपूर्णा 

करती है, इसलिए प्रयल पूर्वक ४० वर्षं की अवस्था हो जाने के 
परचात्‌ श्रद्धा, भक्ति से युक्त होकर विश्वास करके पति-पत्नी सहित अपने 
द्खियों को देने के लिए ओर प्रतिदिन दान के 
1 एवं शेष सम्पत्ति पत्र को सौपकर काशीवास 


चाहिए। जिसके 
वे मनुष्य भी काशी मे जा क वास क| ८: 


काशी क्षत्रे विश्वेश्वरस्य शिवा प्रति प्रतिज्ञा द्यम्‌ । 
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जीवतोऽन्नं ददासित्वं मुक्ते ददाम्यहम्‌ ॥। 

अर्थं ~ शंकर जी ने अपने मानसिक सङ्कल्प से काशी को उत्यन्न किया | 
उसी समय भवानी अन्नपूर्णाजी से कहते है कि हे अन्नपूर्णे तुम सभी काशी 
वासियों को भोजन दो, आवास दो, भक्ति ओर ज्ञान प्रदान करो, किसी 
भी काशी वासी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। हे अन्नपूर्ण 
तै मृत्यु के समय में सभी काशी वासियों को मुक्ति प्रदान करूगा। 

बाहर से केवल काशीवास कसे के लिए काशी मे आये हुए ल्ली, 
पुरूषो को जो व्यक्ति आवास देता है या दिलाता है उनका हर सम्भव 
सहयोग करता है ओर कराता है। एसा मनुष्य दूसरे जन्म मेँ रद्ध से राजा 
हो जाता है एवं अज्ञानी से ज्ञानी हो जाता है। परोपकारी व्यक्ति सदा 
मुखी ओर मस्त रहता है। चकि हमारे सनातन वैदिक धर्मशास्ो म लिखा 
है कि काशी वासियों को सहयोग देने वाले भक्तां के प्रति दण्डपाणि, 


सुभ्रम, विभ्रम, भरव, अन्नपूर्णा ओर बाबा विश्वनाथ जी प्रसन्न होते ह। 


इसलिए बह व्यक्ति काशी मे स्वर्गं का सुख प्राप्न करता है ओर अन्त 
म मोक्ष पराप्त कता है, तथा जन्म एवं मृत्यु के चक्र से ष्ट जाता ह। 
धर्मशाख म कहा गया हे कि निष्काम सेवा कटे वाला मन, वाणी से 
सबका ब. ¬> ग्ने वाला परोपकारी सदा सुखी ओर जीवन मुक्त माना 
जाताहै। 8 

जो नर-नारी प्रतिदिन निष्काम सेवा ओर परोपकार करते है ओर प्रतिदिन 
दूसरो को जलपान ओर भोजन कराकर भोजन करते है, प्रतिदिन मन से 
परोपकार की भावना रखते है तथा दीन, दुःखी दद्दर के प्रति दया रखते 
हं। वे मनुष्य धन्य हँ ओर उनका ही संसार मेँ जन्म लेना सफल ह। 
पासे को जल, भूखे को भोजन, नक्ने को वल्ञ ओर रोगी को दवा देना, 
सत्‌ का दान है अतः प्रयत पूर्वक देना चाहिए्‌। भगवान का दिया हभ 
यह नरवर शरीर, स्री, पुत्र, परिवार ओर धन सब भगवान का है। तुम 
क्या लेकर आये थे ओर क्या लेकर जाओगे । भगवान की वस्तु पयोपकार 
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म लगा दो ओर दान करो। सत्‌ कर्म करते हुए जीयो, अतन्त्र खोलो, 
सड़क पर पड़े हुए रोगियों को अस्पताल मे भरतीं करो ओर उनकी सेवा 
करो, जन्म-जन्मान्तर तक आपके शरीर मे रोग नहीं आ सकता । नीरोग 
जने रहना चाहते हो तो परोपकार करो ओर सतपात्र को दान करो, जो 
व्यक्ति धनी लखपति, करोड़पति ओर राजा होकर भी परोपकार मेँ धन 
नहीं लगाता ओर यथा शक्ति दान नहीं करता तथा तीर्थो मे जगह-जगह 
अन्नक्षेत्र नहीं खोलता है बह व्यक्ति अगते जन्म मेँ महारोगी, अंगहीन 
ओर विद्याहीन होकर उत्यन्न होते है, वैद्य, डाक्टर उस को पौष्टिक को 
पदार्थ खाने से मना करते है ओर इस अवस्था मे घर वाले भी ध्यान 
नहीं देते है। रुपये-पैसे ओर पौष्टिक पदार्थं के लिए तरसता रहता है। 
कहता है ओं मेरा जीवन व्यर्थं है, गर पूवं जन्म का पापी हू नैन क्या 
पाप किया है। हाय कष्ट, हाय कष्ट कते हुए जीवन व्यतीत करता है। 
इस्‌ नश्वर संसार मे कौन किसका है, अपने जन्म-जन्मान्तर का पुण्य शुभ 
कम्‌ ओर अपना अच्छा व्यवहार सदा साथ मे रहकर सदा सुख देता है। 
अतिथि की सेवा इस प्रकार करनी चाहिए। कभी-कभी अतिथि के रूय 
म सन्त ओर भगवान आपके घर म आति है। अपरिचित अतिथि अते 
ही प्रेम से बैठाड्ये, जल पिलाइये उनके कार्य पर ध्यान दीजिये, सेवा 
कर १0 भगवान आपकी परीक्षा लेने आते है। 

: गुरुजी आप बार-बार दान करना चाहिये कहते है ? उत्तर- प्ये 
शिष्य ! वै नहीं कहता ह, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद्‌ एवं धर्म शास्र कहते 
है। दान करने से जन्म-जन्मान्तर कै पाप नष्ट हो जाते है, ओर दान देने 
वाला व्यक्ति जन्म-जन्मान्तर तक करोड़पति के घर मर उत्पत होता है, 
उनके पत्र-पौत्र को देश्य की प्रापि होती ह। प्यार शिष्य भगवान के 
चार हाथ है, भगवान चार हाथ से देते है। तुम दो हाथ से दान करो, 


तुम्हारे घर मे कभी भी कमी नहीं होगी 
तथा दीन दुःखियों पर दया करो! । तुम परोपकार, निष्काम सेवा 
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ऋ 


प्यरे शिष्य ! तुम पट्टी बौधकर आये हो हाथ फैला कर जाओगे। 
तुमको यहीं सब कुछ मिले है, यहीं छोडकर जाओगे। प्यारे तुमको जो 
गरीब मिल रहे है, देख रहे हो उन्होने पूर्व जन्म मे दान नहीं किया 
जन्प प्रे भी दान नहीं कर .रहे है। 
विश्वनाथं जी का नित्य दर्शन यात्रा पूर्ण हई। ग अक क 
` विश्वराट के दर्शना्थीं-यात्री काशी भ अते है ओर मणिकर्णिका या 
दशाश्वमेध मे स्नान करके संध्या पिततर्पण ओर पिण्डदान कसते ह। पितरे 
के उद्धार के लिए तथा पितर्य की प्रसन्नता के लिए ओर अपने कल्याण 
के लिए वे यात्री यथा शक्ति दान करते ह ओर साधु, सन्त, सन्यासी 
एवं ब्राह्मणो को भोजन, यथाशक्ति दान करते है ओर साधु, सन्त, संन्यासी 
एवं ब्राह्मणों को भोजन यथाशक्ति कराते है। हमारी काशी विश्व के सभी 
तीर्थो से न्यारी है। विश्व के तीर्थो मे स्नान. कले से जो फल मिलता 
है उससे हजार गुणा ज्यादा काशी के तीरथ मे स्नान कले से फल मिलता 
हे। वे भक्त जो विश्वनाथ जी से दूर रहते है। वे सोमवा्‌, प्रदोष तथा 
शिवरात्रि के दिन दर्शन यात्रा करते है। जो भक्त चलने मं असमर्थ ह 
वे घर के पा मं जो शिव मेदिर हो उनका दर्शनं पूजन क| तयक 
घर के उत्तर पूर्वं के कोने के कमरा (कोठा, कोठी) म पूजां के लिषए 
मदिर के रूप म सजाकर रं ओर नरमदेश्वर को प्रत्येक घर मे व 
पूजा क तथा पार्थिव शिवलिन्ग बनाकर पूजा कले से परिवार सुखी 
परिवार की वृद्धि होती हे तथा धन, सम्पत्ति की वृद्धि होती है। ५ + 
ञानापी पे रद्र ओर महारुद्र सतचण्डी एवं रामायण, गायत्री आ 
अनेक यज्ञ ओर कथा, वेद, उपनिषद्‌ एवं पुराण पाठ ह मः 
स्नात्वा मुमुध्ुमणिकर्णिकायामुडानि गङ्खा हदयेत्वं दास्ये। . 
विश्वेश्वरं पश्यति योऽपि कोऽपिशिवत्वमायाति पुनर्जन्म ॥ 
ˆ अर्थं - विश्वनाथ जी कहते ह हे पार्वती जो कोई मधु मो 
इच्छा कले वाले मनुष्य मणिकर्णिका घाट परं सनान करके गंगा जी क, 
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तुम्हारा तथा मेरा जो भक्त दरशन करते है वे भक्त शिवत्व को प्राप करते 
है ओर पुनः उनका जन्म नहीं होता है। | 
दृश्यो विश्वेश्वरो नित्यं स्नातव्यामणिकर्णिकाम्‌॥१०५ ` 
अर्थ- हे भवानी काशीवास कले वाले सभी पुण्यवान प्राणी नित्य दर्शन 
कयि निना कोई भी दिन व्यर्थं न जाने दे। प्रतिदिन मणिकर्णिका घाट 
म स्नान करके विश्वनाथ आदि का दर्शन कर । 
` विश्वनाथ-अन्तर्गृही यात्रा माहात्म्य 
गोकर्णेशः पश्चिमे पूर्वतश्च गङ्गामध्यमुततरे भारभूतः। 
ब्रहमशानो दक्षिणे सम्प्रदिषटस्ततत प्रोक्तं भवनं विश्वभन्तुः ॥ 
(पदम पुराण) 
अर्थ - गङ्गा जी के पश्चिम मे गोकर्गेश्वर तक, पर्व म ग्गा जी तक 
उत्तर मं भारभूतेश्वर महादेव तक, दक्षिण मेँ ब्रहोश्वर तक विश्वभर्ता श्री 


विश्वनाथ जी का भवन कहा गया है। इसी के अन्तर्गत विश्वनाथ अन्तर्गृही 
यात्रा है। | 


अन्तगृहस्य यात्रां वै कर्तव्या प्रतिवासरम्‌। 
प्रातः स्नानं बिधायाऽऽदौ नत्वा पञ्चविनायकान्‌। ` 
नमस्कृत्वाऽथ विश्वेशं स्थित्वा निर्वाणमण्डपे ।।७७।। 
९8 (काशी खण्ड अ० १००) 
अथ भ्रातः स्नान कर्‌ पञ्च विनायको को तथा विश्वेश्वर को नमस्कार 


कर विश्वनाथ जी एवं मुक्ति मण्डप मे बैठ कर सकल्प ते। 
एषा यात्रा प्रयत्नेन कर्तव्या ४७ 


यस्तु कषेत्रमुषित्वा तु भैतां यात्रा समाचरेत्‌। 
। कषे्रोच्चाटन सूचकाः ॥४८॥ 

। (का० खं० अ० १०० 
अर्थं - व्यास जी सूत जी से कहते है कि काशी वासिर्यो को ^ 
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करके यह विश्वनाथ अन्तर्गृही यात्रा करनी चाहिये। चकि जो काशी क्षेत्र ` 
मर रहकर इस यात्रा को नहीं करता है, तो क्षेत्र से उच्चाटन कएने वाले 
अनेक विध्न उसके पास उपस्थित होते है अर्थात्‌ काशीवास मं विघ्न आता 
, हि। 
वश्यान्तेतानि लिङ्कानि महापापोपशान्तये। 
` अपरापि शुभायात्रा योगक्षेमकरी सदा। 
सर्वविध्नोपहन्त्री च कर्तव्या कषेत्रवासिभिः ॥५१॥ 
(का० ख० अ० १००) 
अर्थ. - व्यास जी सूत जी से बोले- महापारपो के शान्ति के लिये 
इन शिवलिङ्ग का दर्शन आवश्यक है। काशी वासियों को क्षेत्र भ योग 
प्रदान करने वाली तथा सभी विघ्नो के विनाशिनी अन्य यात्रा भी कटनी 
चाहिये । 
इमां यात्रानरः कृत्वा क्षत्रस्मिन्मुक्तिजन्मनि। 
न दुःखैरभिभूयेत इहामुत्रापि कुत्रयित्‌।७२॥ 
(का० खं० ० १००) 
अर्थं - मुक्ति के जन्म स्थान काशी क्षेत्र मे यात्रा करने से इस लोक 
तथा परलोक मे मनुष्य दुःखों से पीडित नहीं होता है । 
पूर्वतो मणिकर्णीशो ब्रह्मेशो दक्विणेस्थितः। 
पश्चिमेचैव गोकर्णोभारभूततस्तथोत्तरे (४५ 
| (काशी खण्ड अ० ७४) 
क थ मे र दक्षिण मे ब्रहमश्वर, पश्चिम मेँ व 
भारभूतेश्वर स्थित है । यह विश्वनाथ यात्रा 
म अपन पापों की शान्ति के लिए प्रयत्न पर्व त चाहिए। 
अविपन्नस्तु काश्यां वै साक्षात्सा्नध्यमाप्नुया्‌। 
अन्तग विपन्नस्तु साक्षात्कैवल्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
अर्थ - काशी मे असमृद्ध व्यक्त साक्षात्‌ सान्निध्य मुक्ति पाता हि, ओर 
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अनतरगृह मे विपन्न व्यक्ति कैवल्य मुक्त पराप करता है। 
प्रदक्षिणी कृत्य राजसूयफलं लभेत्‌॥४७॥ . 
यावज्जीवं वसेत्‌ काश्यां प्रत्यब्दं सुपरदक्षिणाम्‌। 
अन मै काशी विश्वनाथ खण्ड का वर्णन सष््मरूप से करता ह प्रातः 
नित्य कर्म से निवृत्त होक केदार अन्तर्मही यात्रा मे | 
सामग्री को साथ में लेकर चर्ले। ` 0 ण 
र अन्तर्गृही प्रदक्षिणा यात्रा 
| मवार त्रयोदशी तिथि प्रदोष के दिन विश्वनाथ अन्तर्गृही 
कएनी चाहिए, विश्वनाथ नित्य यात्रा के के पश्चात्‌। = 
ह स विनायकाय नमः (म० नं० सी के० ३५/२४मे 1) 
` श्री विश्वनाथाय नमः (म० न° सी० के० ३५/१९ में विश्वनाथ 
जी स्थित है)। हे विश्वनाथ जी गै ग्रहो की शान्ति के लिये दुःख, दरिद्रता 
स कोद्र कले के लिये, पितरो के उद्धार ओर मुक्ति दिलाने 
र तथा पितरो को प्रसत करने के लिए, तरै विश्वनाथ अन्तर्गृही 
धा एना चाहता हूः आश्न द। जञानवापी से संकल्प लेकर ब्राहमण को ` 
४५ व द श देकर मणिकर्णिका घाट म जाकर स्नान या मार्जन 
2 2 रक्ष क आदि धारण करके 
गे क हर-हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 
जे ॥ ध १ होकर यात्रा पर चलते है। 
* नमः 
मणिक्णकिश्चराय नप: (म० नं क जन 


के० ८/१२ मे स्थित है अभयानन्द 
मठ, गदढ़वासीयोला)। मणिकणिकिश्वर धा 
अ १1 मणिकण्किश्वर से सरे हमे एक मकान छोड़कर 





६. कमलेश्वराय नमः. (म० न० सीऽ्के ॑ हैँ 
रोला ° "° क०.८/ १४ मरे है, पु०.गद़वासी 
॑ )। ७. श्वेताश्वतेश्वराय नमः (म० नं० सीत के० ८/ द मेहै।) 
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` 


यहौँ से उततर पूरव म सिन्धिया घाट के ऊपर मे है। व 
८. वासुकीश्वराय नमः (म० न° सी° के० ७/१५ म है, मु 
सिन्धियाधाट)। ९. पर्वतेश्वराय नमः (म० न° सी० के० ७।१५ मे है 
मु स्िंधियाघाट) । सिन्धियाघाट से दक्षिण ललिताघाट के ऊपर नेपाली 
पशुपतिनाथ मन्दिर के नीचे है। नर्षात मेँ श्मशान के दक्षिण ऊपरसे विश्वनाथ 
पुस्तकालय राजराजेश्वरी मठ होते हूए गन्गा केशव मदि म जति है। 
१०. गन्नकेशवाय नमः (म० नं० डी० १/।६६ परे है, पु० ललिता 
धाट)। ` - 
११. ललिता गौरीदेव्यै नमः (म० न° डी० १/६६ म है, मु ललिता 
घाट) । १२. जगरासन्धेश्वराय नमः. (म० नं डी° ५/१०० म (अ 
रुर भेरवी) । १३. सोमनाथेश्वरय नमः (म० न॑° डी० ९६/३४ 
ह, मु० मान मन्दिरयाट) । गन्गा देव्यै नमः (म० न° ° १७/ (व रं 
है, मु° दशाश्वमेधधाट)। दशाश्वमेधघाट म जाकर गक्ना जल ध 
लेकर शूलटेकेश्वर के दर्शन करके ऊपर में राम मंदिर से सटे हुए 
बगल मे वाराहेश्वर है । ॥ | 
-९४. वारहेशवराय नमः (म० नं० डी० १७/१११ मे ह, मु° प्रया 
घाट) । वारहिश्वर से दक्षिण केदारजी जाने वाली गली से प्रथम 
ध पश्चिम ब्रह्मश गली मे चौगली से उत्तर बगल मं सिंहतुष्ड विनायक 
नगल मे है। प 
१५ ब्रहेश्वराय नमः (म० नं० डी० ३३/६७ मे ह, १० लि 
न से पश्चिम कालिका गली से आगे उत्तर की गली म ्‌ 
। 


१६. अगस्तीश्वराय नमः (म० न॑० डी° ३६।१९ ध सि १ 
अगस्त कुण्डा)! लोपामुनद्रा देव्यै नमः (म० ° ३६ (११ 
- नमः (म० न° ३६/११ में है) जंगमनाड़ी 
अगस्तकुण्डा से दक्षिण की गली से जंगमनाड़ी सकं ४ 
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मठ के अन्द्र जंगमेश्वर ज्योतीश्वर के दर्शन करके चलें । जंगम नाड़ी 

मठ के गेट से सटे हुए उत्तर बगल के अशनेश्वर के बगल मे कश्यपेश्वर 

हं। ९८. कश्यपेश्वराय नमः (म० नं डी० ३५/१२ मे है, मु० जंगमवाड़ी) | 

६ से पश्चिम खारी कँआ विमलादित्य सूर्यं के नगल मे हरिकेशोश्वर 
। 

१९. हरिकेशेश्वराय नमः (म० नं डी० ३५/२७३ मे है, मु° खारी 
ईमा जंगमनाड़ी) । विमलादित्य के दरशन कर खारी कुआ से उत्तर दशाश्वमेध 
थाना से सटे हुए उत्तर बगल के मकान में वैदयश्वर है। - 

२०. वैदयेश्वराय नमः (म० नं० डी० ५०/२० मे है, मु° कोदई की 
चौकी) । यह विश्वनाथ जी के वैद्य है। किंवदन्ती ह। वैेश्वर के उत्तर 
बगल के देऊ गली मेँ दाहिने तरफ गोकर्णेश्वर है। 

२१. गोकर्णेर्वराय नमः (म० नं० डी० ५ /३३ मेहं 

0 । मु० कोद्‌ई 
की चौकी) देऊ गली मे गोकर्णेश्वर से पश्चिम इण्टर सनातन धर्म कालेज 
के अन्दर पचिम के कोन मेँ विष्णवेश्वर के नगल मे है। 

९९. शुवेश्वाय नमः (म० नं० डी० ४६/१० में है, मु° सनातनधर्म 
कालेज, मिश्रपोखरा) | रुवेश्वर से उत्तर नेनिया बाग श दक्षिण नगल 
ह पूर्वं हड़हा सराय जाने बाली गली से तीन गली छोड़कर दाहिनी तरफ 

शकर जी के मन्दिर में है। पहले देऊ गली से दाल मण्डी होते हुए 
हाटकेश्वर जाते थे। वह विजातियों का पहला है । 

२३. हाटकेश्वराय नमः (म० न० सी० के० ४८ है 

० सी के० ४८/१६० म है, पु" 
हडहासराय)। हाटकेश्वर से पूर्वं बगल परं पकड़ी के नीचे। र४ 

५ नमः (म० नं० सी° के० ४८/४४ है, मु० हडहासराय)। 
म व नमः (म० नं० ४८/४४ में है) | कीकसेश्वर से 

ली से पूर्व राजादरवाजा से मच्छरहट्टा फाटक जाने वाली 


गली से उत्तर जाने वाली तीन 
म गज विनायक के बगल मँ § ध ध छोड़कर चौथी भारभूतेश्वर गली . 
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२६. भारभूतेश्वराय नमः (म० नं० सी° के० ५४/४४ प है, पुर 
मच्छरहटूटा फाटक) । भारभूतेश्वर से पूर्व उततर रेशम कट पे ह। 

२७. चित्रगु्ेश्वराय नमः (म० नं० सी° के० ५७/७७ र ह) । चित्रगु 
स पूर्वं चौक चित्रघण्टा दुर्गागली मे हे । | 

२८. चित्रघण्टा दुर्गा देव्यै नमः (म० न॑० सी? के० ३३/२४ है | 
पु चित्रघण्टा, दर्गा गली चौक) । चित्रघण्टा दर्गाजी से पूर्व पशुपति विनायक | 
के बगल मँ है, अवधूेश्वर के पास मे है। २९. पशुपतीश्वराय नमः (१० | 
न० सी० के० १३/६६ मेँ है, मु० पशुपतीश्वर) । पशुपतीश्वर से पूर्वं शीतला | 
गली के पास में है। 

सिद्धेुबरी नित्य यात्रा प्रारम्भ 4 

३०. पितामहेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ७६/१ म €› ‰ 
सिद्धेश्वरी) । पितामहेश्वर से सटे.हए पूर्वं बगल के शिव मन्दर म कलशेश्वर 
है। 





३१. कलशोश्वराय नमः (म० न° सी° के०७।१० महै, मु सिद्धेश्वरी) । 
कलशेश्वर.से पूर्व सिद्धेश्वरी के मंदिर मेँ चन्रेश्र है । 

३२. चनदरश्वराय नमः (म० न॑० सी० के०७/१२४ है, मु सिद्धेश्च) 
सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वर, सूर्ेश्वर, कलियुगेश्वर आदि के दर्शन करके चन््रकूप ` 
का ठण्डा मीठा जल पीकर चले । सिद्धेश्वरी से पूरव | 
के मंदिर म आत्मार्वीरिश्वर है । 4 

३३. आत्मार्वरिश्वराय नमः (म० नं० सी० के° ७।१५८ मे ६, ° 
सिन्धियाधाट) । आत्मार्वरिश्वर से पश्चिम उत्तर गोला गली म 
दाहिने तरफ फाटक के अन्दर विद्येश्वर है। द 

३४. विद्येश्वराय नमः (म० न° सी० के० २/४९ महै, पुर र ॥ 
वचय्वर से उततर पूर्वं नव ग्रहेश्वर के बगल मे भुवनेश्वरी के 
वैश्वामेरश्वर के बगल प है 
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उपशान्तेश्वर संकठाजी नित्य यात्रा प्रारम्भ 

३५. अग्रीश्बराय नमः (म० न° सी० के० २/१ में है, मु° पटनी 
योला) । ज्वरहेश्वर, उपशान्तेश्वर के दर्शन करके चर्ले। ३६. नागेश्वराय 
नमः (म० न° सी° के०.१/२१.े है, मु° पटनी टोला) । नागेश्वर से 
दक्षिण गङ्गा महल के फाटक के सामने सटे हुए पश्चिम म संकटाजी का 
दर्शन करके चलें । संकठा जी से सटे हुए पूर्वं बगल मे .हरिचन्रेश्व है । 
२ ३७. हरिश्चनरश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ७/१६६ मे है, मु 
)। हरिश्चन्ेश्वर के सामने स्टे हए संकठा जी के मंदिर में 
सेनाविनायकं है। 

३८. सेनाविनायकाय नमः (म० नं० सी० के० ७ /१६६ के सामने 
है) 1 ३९. चिन्तामणि विनायकाय नमः (म० नं० सी० के० ७/।१६९ पर 
हे) । ४०. वशिषठेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ७/।१६९१ मे है, मु 
शक्ठाजी, वरिष्टघाट)। ४६. अरुन्धती देव्यै नमः (म० नं० सी० के० 
७।१६१ मे है)। ४२. वामदेवेश्वराय नमः (म० नं० सी के० ७/१६१ 
म है) । ४३. यमादित्याय नमः; (म० न॑० सी के० ७।/१६१ मे है) | 

४४. सीमा विनायकाय नमः (म० न° सी० के० ७/१६१ मे है)। 
दूसरे मणिकर्णिका ब्रह्मद कुण्ड के उततर पूर्व के 
भ कुण्ड कं उत्तर पूवं के कोने के धर्मशाला के 

सीमा विनायकाय नमः (मु° मणिकर्णिकाधाट) | मणिकर्णिका से 
दक्षिण 
सतुवा बाबा के (आश्रम) मठ से. दक्षिण क 
मोक्षद्वरश्वर के बगल मेँ है। म 
= विशालाक्षी नित्य दर्शेन यात्रा प्रारम्भ 
` कर्णेश्वराय नमः (० नं० सी ३४/१० में है मु० ललिताघाट, 
लाहौर टोला) । ४६. ्रिसन्ध्येश्वराय नमः; (म० नं० क १/४० म्रेहै, 
मु° लाहौर टोला) । त्रिसन्धयेश्वर से दक्षिण नवग्रह के मंदिर में है। 
४७. विशालाक्षी देव्यै नमः (म० न° डी ३/८५ मे है, मु मीरघाट) । 
२०२ 
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८. धर्मश्राय नमः (म० नं० डी० २/२९ मे है, मु धर्मकूप मीरषाट)। 
र्ैश्वर वटसावित्री देवी के बगल म है। (वटसावित्री त्रत के दिन) 
रशन कर| दिवोदासेश्वर के मंदिर मे है। 1 । 
४९. विश्वबाहुका गौरी देव्यै नमः (म नं० डी० २।/१३ प ह, पु 
धरमवूप मीरघाट) । हनुमान जी के मंदिर, गोस्वामी तुलसीदास जी के मठ ्‌ 
मर है। | 
५०. आशाविनायकाय नमः (म० न° डी० ३।५९ ध मु ८ | 
५१. वृद्धादित्य सूर्याय नमः (म० न° डी० ३ /१६ म ह, पु । 
विश्वनाथ घाट (मीरघाट) स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती (करपात्री जी महागज) 
के व्यक्तिगत विश्वनाथ मन्दिर का दर्शन कर्के चले। 1 | 
५२. (व्यक्तिगत) विश्वनाथाय नमः (म० न° डी० ७/७९ मे ह, प | 
घाट)। ५ । ।१९ह 6 | 
५३. चतुरवकूत्रेश्वराय नमः (म० न° डी०.७।९ व 9 $ | 
गली) । यहौँ से पश्चिम बगल ् नायी तरफ शंकएजी के { महै। । 
५४. ब्राहीर्वराय नमः (म० नं डी° ७/१६ मे ३» यु" ह 
गली)। यँ से पश्चिम साक्षी विनायक के दर्शन करके धनेश् र 
म ह। धनेश्वर के दर्शन, पूजन. कने वाले नर-नारियो त धन 
होती है। कलिप्रिय विनायक के बगल में मनः प्रकमिश्वर हे। ती 
५५. मनः प्रकामेश्वराय नमः (प° न° डी० १०/५० मे है, पु 
विनायक) । मनः प्रकामेश्वर से उत्तर कोतवाल पुरा होते हुए गजकर्ण 
के मन्दिरमे है। 16 
५६. इशानेश्वराय, नमः (म० ने सी० के० ३७/४३ 
बौसफाटक) । भवानी शंकरजी का दर्शन करके उत्तर से क तेत 
खपड़ा, सरस्वती फाटक मेँ पर्वते ही द्वितीय आवरः 





बगल न | 

धर्मकूप, धर्मेश्वर तीर्थं के है। | 
| 

| 
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है। यहौँ से दक्षिण बगल से महाकाली जी का दर्शन करके काली जी 
से सटा हुआ उत्तर बगल के अर्धनारीश्वर मन्दिर मेँ चण्डेश्वर है । | 

५७. चण्डेश्वराय नमः (म० न° डी० ८/२६ में है, मु° कालिका 
गली) । | 

चण्डेश्वरी देव्यै नमः (म० नं० डी ८/२६ में है) । 

यहाँ से पश्चिम साक्षी विनायक गली होते हुए दुण्डिराज जी के सामने 
से राम मंदिर मे भवानीशंकर है। 

५८. भवानी शकराभ्यो नमः (म० नं० डी० १९/१७ मे है मु 
ध । अन्नपूर्णा आदि के दर्शन करके शिवरात्रेश्वर का दर्शन 


५९. दुण्डिराजाय नमः (म० न° सी० के° ३५/२७ मे ह, मु० सावित्री 
फाटक) ] 

६०. गाजराजेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ३५/३३ मे है म्‌ 
दुण्डिराज गली) । यह से पश्चिम नन्द्‌ फरिया की गली 9 सड़क से न 
खोवागली मे ज्ञान विनायक के मंदिर मे लात्रलीश्वर ह। ` 

९९. लाक्गलीश्वराय नमः (म० नं० सी° के० २० /४१ मे है, मुर 
खोवाबाजार) । ला्नलीश्वर से सरस्वती फाटक म जाते ही तृतीय अतो | 
यात्रा पूर्णं हई] सरस्वती फाटक से पश्चिम अन्नपूर्णा गली मे सावित्री देवी 
जी के सामने द्रारविनायक के बगल मे शिव मदिर में नकुलेश्वर है। 

६२. नकुलेस्वराय नमः (म्‌० ने० सी० के० ३५ /२७ मे है, पु 


न । दण्डपाणिजी के दक्षिण सरे हुए शिवमंदिर म पराननेश्वर 





६२. पराननेश्वराय नमः (म० न॑ ३५/३४ है) | 


। न पदु्रवयेश्वराय नमः ५९ न° सी० के० ३५।/२४े है, मु० दुण्डिराज 
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६५. प्रतिग्रहेश्वराय नमः (म० नं० सी० के ३५/३४ महै) . 

६६. निष्कलकेश्वराय नमः (म० नं० ३५/२४ मे है)। 

तिष्कलकेश्वर के दर्शन, पूजन कएने वाले भक्तों के दूसरे से लगाया 
हुमा कलंक, अपवाद, दोष निवृत्त हो जाता है। 

कलंक लगाने बाले व्यक्ति स्वयं ही संकट मे पड़ता है। पर्शव के 
दरशन, पूजन कमे वाले को दरे से अन्न, वख, रुपये इत्यादि लिखा ` 
हुमा दोष का प्रायश्चित्त हो जाता हे। पर द्वयेश्वर के दरशन, पूजन से. 
दूसरे से लेकर खर्च किये रुपये का मार्जन हो जाता है । ्रतिग्रहेश्वर के 
अर्चन, आराधना कले से दान आदि दुसरे से प्रतिग्रह लिया हुआ सामान्‌ 
आदि दशवा हिस्सा दान करने से ओर इनके दर्शन कले से पाप गट 
हो जाते ह । (नोट - हमारे वेद, पुराण, उपनिषद्‌ आदि सत्‌ ग्रन्थ कहते 
हं जो मनुष्य यज्ञ, अनुष्ठान, तीर्थयात्रा एवं दान, सत्सन्ग, निष्काम सेवा 
तथा कथा श्रवण. सज्जन सन्त-महात्माओं का दशन कटने जाय, तपस्या 
ओरमोक्ष की जिज्ञासा उत्पन्न होते ही अथवा संकल्प करते ही स 
के पाप क्षीण होते है। उसी दिन से पुण्य का उदय होता है। सत्क 
मे प्रवृत्ति होती है) । 

६७. मार्कण्डेश्वराय नम: (म० नं सी° के० ३५/२४ महै) ५ | 
से पचिम की नन्दूरर्या गली से सीढ़ी से उतर कर अपतर वः = 
के अन्द्र बायीं तरफ़ पत्थर की मूं की दूकान से सटे हुए शिव 
र (धमशाला के धेर मेह) । दूर लाज्लीश्वर से दक्षिण बगल के पज्वपा* 
के मन्दिर मे है। 

६८. अप्सरेश्वराय नमः (म० नं ०.३१/१९ महै, मु जञानवापी) द 

नमः (म नै० सी० के० ३५/६ मे है, पु° ्ञानवापी) । 
ज्ञानवापी पीपल के नीचे है। त 

७०. ज्ञानवापी तीर्थाय नमः। स्नान या मार्जन कर्‌ वू के 9 

दक्षिण बगल में सज्नमरमर के मन्दिर मेँ नन्दिकेश्वर है दूसरे सरस्वती 
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के पास ओर तारकेश्वर से पूर्वं बगल मे है। 
७१. नन्दिकेश्वराय नमः। | 
ज्ञानवापी मे विशाल नन्दी की मूर्ति उत्तराभिमुख है, . विश्वनाथ जी 
का सवारी वृष है। इस किस्म की मूर्तिं अन्य जगह नहीं है। महाकालेश्वर 
जञानवापी मे पीपल के नीचे है। दूसरे तारकेश्वर के मन्दिर मे है। 
व स (म य सी° के० ३५/१७ है, मु° ज्ञानवापी)। 
काटार्वर्‌ सं दक्षिण अन्नपूणां गली मे परहुचते ही चतुर्थं यात्रा पूर्णं 
गई । हर हर महादेव।  . ` ॥ प व 
विश्वनाथ अन्नपूर्णा जी के सामने से गली होते 
के मन्दिर मे ओकरिश्वर है। त 4 त 
७३. मोक्षेश्वराय नमः (म० नं० सी० कै २७/१३ मेँ है) । 
ह : (म० मै° सी° क, २६१३ ह 
क म | नमः (म० न° सी० के० २७/१३ मे है, दुण्डिराज 
७५. दण्डपाणिभ्यो नमः (म० नं० सी० के २६/११ मे है 
= ०  मु° इुण्डिराज 
् । महेश्वर अमलाथ मठ पे दुषडिराज गली भे है। दूस ्ानवापी, 
७६. महेश्वराय नमः ज्ानापी से अत्रा लौ भे पचते ही पञ्चम 
स र होती है। विश्वनाथ जी के फाटक के सामने शिवालय 





७८. वीरभपद्रेश्वराय नमः (म० नं० डी ९/१० में है 
० › पु० विश्वनाथ 
व म (वित जी के फाटक के अन्द्र बायीं तरफ से 
अविमुक्तेश्वर का दर्शन क बगल मे अविमुक्त देवी वाराणसी देवी 
पूर्णं होती है। वैकुण्ठेश्वर फाटक के सामने अत ही षष्ठावरण यात्रा 
का्तिकेश्वर, वैकुण्ठश्वर कटे हए पिम बगल भँ कालजव, स्कन्द 
त दर्शन करके उत्त से विश्वनाथ मन्दिर के परिमा 
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कले के पश्चात्‌ सप्ावरण काशी विश्वनाथ अन्त्ृही यात्र पर्णं होती है। 
७९. काशी विश्वनाथाय नमः (म? नं० सी० के ० ३५/१९ मे है)। 
अन्तरगृहस्य यत्रेयं यथावद्यामया कृता । 
: प्रयतामनयाविभुः॥ ` 
क (काशी खण्ड अ० ९०० श्लोक ६७ से ७६ तक है) 
कल्प छोडकर ब्राह्मण 
प्रार्थना करके मुक्तिमण्डप ज्ञानवापी मे जाक सकल्य 
को यथाशक्ति सीधा, दक्षिणा देकर साधु महात्माओं को चा 
पापां का प्रायस्चित्त करने के पश्चात्‌ पुण्य का उदय स य ८ 
होकर विश्वनाथ भगवान का स्मरण करते हुए अपने-अः ४ स 
यह यात्रा ६ घण्टे का है। न न त 
 अन्त्गृही यात्रा २१ बार करनी चार्हिए। अस 
यात्रा क्‌] हो सके तो स्वयं यात्रा क न हो तो ब्राह्मण को = क 
यत्रा कसे भेजने से देव-कऋरषि-पितर प्रसन्न होति हं। यारा ध 
की सपर्ण मनोकामना पूर्णं होती है रोग, कष्ट म ९ 
विघ्न दूर्‌ हो जाते है। काशी खण्ड म वेदव्यास जी ५ 0 
अन्तगृही यात्रा आपके हृदय मे जिस दिन श्रद्धा 
हो उसी दिन यात्रा करे। ¦ (ती 
काशी विश्वनाथ अन्तर्गृही यात्रा पूर्ण हई । हर ह महादेव ४ पः 
दरशन द्वितीय संस्करण मे सप्रमाण, दर्शन, पूजन का प्रत्यक्ष 
माहात्म्य, इतिहास सहित लिखा गया ह। 
` काशी के सिद्ध सन्त-महात्मा का चमत्का इ 
सन्‌ १८३० भें श्री स्वामी परमान्द जी महाराज / = 
की गुफा म रहते थे। वे प्रतिदिन नियमतः अन्तर्गृही स प लं 
पश्चात्‌ मधुकरी लेकर भिक्षा करते थे। गुफा मं क 
जल पीते थे! सायंकाल तीन बजे से गंगा स्नान क? 
मन्दिर म एक आसन पर नैठकर ११ हजार 


८; 
। ४ 
| $ 1 
¢ 

षि 

॥ 
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> ¶ 





महामंत्र का जप 
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कःते थे। एक दिन रत्र मे दो बजे स्वामी जी ध्यान कले बैठे थे। ध्यान 
करते-करते स्वामी जी की समाधि लग गयी । उसी समय विश्वनाथ जी 
को मालूम हुआ । विश्वनाथ भगवान स्वयं स्वामी जी का रूप धारण करके 

, प्रातः ३ बजे विश्वनाथ जी के फाटक खुलने के पहले गङ्गा स्नान कर 
पूजा की सामग्री लेक विश्वनाथ जी पूव गये। स्वामी जी जसे बोलते 

थे, जैसे कार्य कते थे, वैसे ही विश्वनाथ जी सभी कार्य पूर्ण कटने लगे। 
विश्वनाथ जी अन्तगृही दर्शन यात्रा कएने चले गये। ३ बजे से मणिकर्िकिश्वर 

म आसन पर बैठकर जप भी करने लगे। इधर स्वामीजी के नियम को 
पूर्णं कटने के लिए स्वामी जी के शिष्य हरानन्दं जी विश्वनाथ अन्तर्गृही 
यात्रा करने चले गये। मार्ग र भक्तो ने कहा स्वामी जी आपके आगे-आगे 

जा रहे ह ओर शिष्य ने यात्रा के पश्चात्‌ मणिकर्णिकेश्वर मे जाकर देखा 

तो स्वामी जी आसन में बैठकर जप कर रहे है। यह दुश्यं देखकर शिष्य 

को आश्चर्यं हुभ। अकस्मात्‌ स्वामी जी के गुरु आत्मानन्द "जी आ गये। 
रा, घण्टा बजाकर हर हर महादेव की ध्वनि लगाते ही स्वामी जी की 
१० दिनि की समाधि टूट गई । विश्वनाथ जी स्वामी जी के स्वरू म 
उनके सभी नियमो का पालन कर रहे थे। यह वात सुनकर मुद्रे आश्चर्य 
होता था। परन्तु मञ्चे आज प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। तँ प्रदिदिन नियम से 
७ त ताह जी का नित्य यात्रा दर्शन किया करता था | तै ५ /१/५५ 
५ त 4 हज था । नारह बजे ध्यान से उठा । तत्पश्चात्‌ तै विश्वनाथ 
त । दरशन कर प्हुचा। दर्शन के पश्चात्‌ वह के पुजारी जी ने कहा 
रतः काल आये थे फिर इस समय क्यों आये। यह बात सुनकर 


विश्वनाथ 
के व कृपा प्र विश्वास हो गया। “भगवान भक्तो 


म वर्णन मिलता है। 
इतिहास : विक्रम संवत्‌ 
दो बजे विश्वनाथ अन्त्गृही 





मनोरथो को पूर्णं करते है" एेसा काशी खण्ड 


त्‌ २०३८ चैत्र कृष्ण तृतीया को मध्याह्न मेँ 
यात्रा पूर्णं कलने के पश्चात्‌ मेरे गुरुजी अनन्त 
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शरी विभूषित स्वामी करपात्री जी महाराज के कर-कमल से स्थापित विश्वनाथ 
जी, जो मीरधाट मेँ है, उनका दर्शन कएने गया। मन्दिर पे पुजारी जी 
ठ हये पुस्तक पद रहे थे, अन्य कोई नही था। उन दिनों हमाए नियम 
धा कि तै प्रतिदिन प्रातःकाल विश्वनाथ अन्तर्मही दर्शन यात्रा पर्णं करके 
विश्वनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात्‌ गज्गा जल पीता था, पधुकी 
मग कर्‌ भिक्षा करता धा। | 

्ै विश्वनाथ मंदिर में दोनों हाथ जोड़कर खड़े होकर स्तुति कर ५ 
था। उसी समय मंदिर मँ से आवाज आयी स्वामी शिवानन्द स | | 
आप काशी की दर्शन-यात्रा, काशी माहात्म्य ग्रन्य लिखें। ग 
ह ने चारो तरफ देखा, पुजारी जी क अतिरिक्त वह कोई श सी 
नहं दिया। यै गुरुजी के पास गया ओर प्रार्थना की। गुश्जी बोले- प 
विश्वनाथ जी प्रसन्न हो गये है, मैने गुरुजी से कंहा, भे ढा नो | 
ह। गुरुजी बोले, तुम्हे सब विद्या आ जायेगी पुस्तक लिखं। तुम । 
प्रहत्य, काशी दर्शन लिखो, तुम्हार कल्याण होगा। ईस पि ति 
विश्वनाथ जी की प्रेरणा से काशी माहात्म्य, काशी दर्शन, 


िर्णय, काशी की महिमा, काशी की प्रचलित समपूरण यात्रा नाम की 
लिखी गई | 





ओंकारेश्वर अन्तर्मही प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा 
ओंकारेश्वर माहात्म्य 
अकाराख्यामिदं लिङ्गमुकाराख्यमिदंपरम्‌। 
मकाराह्वयमेतच्य नादाख्यं बिन्दुसञ्ज्रकम्‌।। प: 
अर्थ- वह ओंकारेश्वर शिवलिंग अकार" उकार ओर मकार तथा 

भ बिन्दु संज्ञक है। 

मोक्षाय सर्वजन्तूनामस्मिन्ननन्दकानने । (न 6 

अरथ- इस काशीपुी मे संपूण प्राणियों को ुकति दन के लिप 
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मूर्ति रूप धारण करके काशी मेँ विराजमान है। - 


एकमोङ्कारमालोक्यसमस्तेक्षोणिमण्डले। 
लिङ्गजातानि सर्वाणि दुष्टानि स्यर्नसंशयः। १७१ 
क (काशीखण्ड अ० ७३) 
अर्थं - एक ओंकारेश्वर महाशिवलिंग का दर्शन, पूजन कर लेने से 
समस्त पृथ्वी मंडल के शिव लिंगों का दर्शन कर लिया, इसमे संशय 
नहीं है। 
अकारं सत्व सम्पन्न मृकृक्ष्रंसृष्टिपालकम्‌। 
ओंकारेश्वर नामैतदस्तुं भक्तैक मुक्तेदम्‌॥८२॥ - 
६ ; (का० खण्ड ७३) 
# अर्थ- महादेव जी देवी जी से कहते है - अकार सत्यगुण से सम्पन्न 
स का कषतर ओर सममू सृष्ट का पालक है। यह ओंकरेश्वर 
ना शिव लिङ्ग, भक्तों के लिये एक मात्र मुक्ति प्रदान कले वाले है। 
नमः ऊकार रूपाय नमोऽक्षर वपु । 
वर्णानां प्रभवाय सदाशिवे ॥ १०९१ 
ऋग्यजुः सामरूपाय रूपातीताय ते नमः। 
मकारस्त्व मनाकृते।।१०२॥ 





अर्थ- ब्रह्माजी महादेव जीसे कहने लगे ओंकार 
र रूप के लिये नमस्कार 
अ = आदि अक्षर रूप शरीर को धारण कएने वाले अविनश्वर 
नमस्कार है। है।. अकारादि वर्णों के कारण सदा शिव रूय इन 
रूप (आकार) से | 
ओंकार को (| नुग, निराकार, ऋय, यजु एवं सामवेद रूप 
ओंकार दर्शनादेव बाजिमेध फलं लथेत्‌। 


तस्मात्‌ काश्या प्रये = 2 
त्‌ प्रयल्नन वश्य ओंकार इश्वर, ॥ ९ । तः 
० ० अण 
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अर्थ- शंकर जी स्कन्द जी को सम्बोधित करते हुए नोले, ओंकश्वर 

शिवलिङ्ग का दर्शन कसे मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप होता है। 
कृत्वाऽपि मोहात्पापानि भूरीण्येव महान्त्यपि। 
काश्यामोङ्कारमालोक्य कुतखस्यति वै यमात्‌ ॥ ९६९ 
ओंकारयात्राभिमुखं नर हाः 11१६७१९ 

ओंकारयात्राभिमुखं नरं वीक्ष्य पितामहा च 

अरथ- ईश्वर स्वन्द जी से कहमे लगे अज्ञानता के कारण बड ८ 
अनेक पापां को कसे क पश्चात्‌ भी यदि काशी म ज ८ 
लिन्ग का दर्शन करता है, तो उस जीव को यमराज से भला | 
हो सकता है। 





ओंकारेश्वर अन्तगंही यात्रा , , 
पुग ओकारनाथस्य क्षेत्रमन्तगृहेस्थितम्‌। प्राच्यां गंग पि 
परशुरामेश्वरं तथा। अ्रीश्वरो पश्चिमायाम्‌ उत्तरस्यात्तुरैलजा 


(उपकार्तिकेय पुराणे) ॥ 
पुराओंकारनाथस्य क्षेत्रमन्तरगृहस्थितम्‌ । 
प्राच्यां दक्षिणस्यां वीररामेश्वरं ॥ 
वागेश्वरी पश्चिमायां उत्तरस्यातु शैलजा। 
आकार अन्तरगृही यात्रा कर्तव्यं सुप्रयत्नतः॥ ( पयण) 


ओंकिरेश्वर अन्तर्मही दर्शन यात्रा का पुणो मं वर्णन है] ओंकार 
अन्तृही दर्शन यात्रा जाने के तीन दिन प । भाई, बन्धु १ = 
एवं भगवान के भक्तौ को जाने के लिए निमन्त्रण कल च 
म जाने के एक दिन पहले प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर हि हविष्य, 
पर्णं कले के लिए गणेश जी का दर्शन पूजन करे। अ त तिवत 
अन्न का भोजन कर घर मे रहं। दू दिन प्रातः नित्य 


२९९१ 
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होकर त्रिलोचन घाट ओंकारेश्वर तीर्थं में स्नान करके या किसी भी घाट 
मे गगा जी म स्नान करके ओंकारेश्वर नित्य दर्शन यात्रा प्रारम्भ कर| 
अन पै काशी के ओंकार खण्ड का सूक्ष्म रूप से वर्णन करने जा रहा 
ह| ओंकगश्वर तीर्थ त्रिलोचनघाट मे स्नान करके पूजा की सामग्री साथ 
मे लेकर मच्छोदी से उत्तर कोयला बाजार, छितवन पुरा मे सड़क के . 
दाहिनी तरफ ऊपर शंकर जी के लाल मन्दिर मे ओंकरिश्वर है, ओंकार 
विनायक मन्दिर मे है। मंदिर से पूर्वं बगल मेँ ओंकारेश्वर शुभोदक तीर्थं 
कुंआके रूपमे है। काशी खण्ड मे लिखा है कि नाग कन्या पाताल 
से इसी शुभोदक तीर्थं कआ से निकल कर प्रतिदिन ओंकरिश्वर का दर्शन-पूजन 
कती थी | १. ओंकेश्वर तीर्थाय नमः। (मु० छितवन पुरा).। ओंकारेश्वर 
0 नमः। २. ओकरेश्वर्‌ विनायकाय नमः। 
३. श्वर अकाररूपात्मने ओकिरेश्वराय नम: (म० न° ३२/२३ 
म है, मु° छितवन पुरा)। ` । 
४. ओकिरेश्वर ऊकार रूपात्मने ओंकारेश्वराय नमः (म० ० ३२/२२ 
1 नमः (म० न° ३२/२२ 
ऊकाेश्वर के दर्शन कने वाले भक्तौ को ओंकिश्वर 
< इस लोक में 
घुख-शान्ति देतेहै, परलोक क्ति देतह । $करेश्वर के मदिर म ओंकारेश्वर 
€। ओंकेश्वर दवार पाल हि, ओंकारेश्वर गण है, हनुमान जी, सन्तोषी 
म है। त मे बरा्षिक उत्सव, उपनिषद्‌, रुद्र एवं रामायण ` 
पाठ हाते हे। यज्ञ, गीता, भागवत्‌, रामायण आदि सम्मेलन ` 
पहले होते थे। अब कौवाली, बिरहा भी होता है। | 


ॐकाेश्वर से पू बगल मे बँयी तरफ मकरिश्वर है तार्थ 
कओ के रूप मे है। बगल म मकश्वर है। मकारश्वर ह, मकाश्वर ती 


५. पकाररूपात्मने ओंकारेश्वराय नमः व ह 
मु छितवन पुय) । ० 


ओंकारेश्वर, ऊकाेश्वर, मकारश्वर के दर्शन करने वाले नर-नारियां 
२९२८. . ~“ 
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क्रो ब्रह्म विद्या की परापनि होती है । मकरिश्वर के मन्दिरे शूलेश्चर, नादेश्वर, 
प्रणवेश्वर ओर ओंकारगण है। 
विन्दवेश्वराय नमः (म० न° ए० ३३/४५ म ध 
६. शूलेश्वराय नमः (म० न° ए० ३३ /४५ मे ) 
७. नादेश्वराय नमः (म० नं ° ए० ३२/४५ 6, 
८. प्रणवेश्वराय नमः (म० न° ए० ३३/४५ म €।। 
इन सब के दर्शन कसे से रेशव्य ओः बरहम ज्ञान की परान होती है। 
मन्दिरे के जीर्णोद्धार कराने वाले व्यक्ति ष कहीं भी ५. ए शिवलोक 
म जाता है ओर अमर होकर शिवलोक म वास कता £ । : 
नित्य दर्शन यात्रा पूर्णं हो गयी । ओंकरश्वर से दक्षिण मच्छोदपी पाक 
क पूर्वं कामेश्वर गली मे कामेश्वर के मन्दिर के धै के अन्द क 
अम्बरीषेश्वर, विनीतेश्वर एवं महाबलनृसिंह ति ं 
त्रिलोचनेश्वर नित्य यात्रा प्रर 
१०. कामेश्वराय नमः (म० नं० ए० २/९ म है, पु० कप्रश्वर गर» 
मच्छोदगी त्रिलोचन) ह 
११. दुरवासेश्वराय नमः (म० न॑० ए० २/९ महै । 
१२. अम्बरीषेश्वराय नमः (म० नं० ए० २/९ मह) | ९५ 
१२. प्रहाबलनृसिंह विष्णवे नमः (५ नं० ए० २/९ १. 
विनीतिश्वराय नमः (म० नं० ए० २/९ मे ह)। र 
१५. खखोलादित्याय नमः (म० न° ए० २/९ ते है)। क 
कामेश्वर से पूवं बगल मरं पिलपिला तीर्थ है। इस समय ह 
रूप मे है। ६६. पिलपिला तीर्थाय नमः (म० चं ए०३।८७ ` ' 
त्रिलोचन) | | । 
१७. पिलपिलेश्वराय नमः (म० न° २३/८७ मे ६)। 
पिलपिला तीर्थं के सटे हए पूर्व बगल के आदि महादेव 





मदिर के अन्दर 
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>> ऋक 


कई देव मंदिर है। त्रिलोचनेश्वर 


योगेश्वर, पार्वतीश्वर, मोदक विनायक है। 


१८. योगेश्वराय नमः (म० नं° ए० ३/९२ भे है, मु> त्रिलोचन धाट 
१९. पर्वतीर्वराय नमः (प° ए० ३/९२ मे है) | ॑ 

२०. मोदक विनायकाय नमः (म० नं० ए० ३ /९२ मे है) | 
` २९. आदि महादेवेश्वराय नमः (मु° ए० ३/९२ में है) | 

, २२. हरीश्वराय नमः (म० नं० ३/९२ मे है) । 

हरीश्वर से सटे हुए दक्षिण नगल में नमदवेश्वर है। 

२३. नमदेवेश्वराय नमः (मु० त्रिलोचन) । 

नमदश्वर के सरे हुए पश्चिम बगल के त्रिलोचनेश्वर के मन्दिर के अन्दर 
तीर्थं पादोदक तीर्थं के नाम से प्रसिद्ध 
ध मीठा जल है। आ के रूप मे है। इत तीर्थं के जल पीने 

ट सम्बन्धी रोग शान्त होते है। त्रिलोचन पादोदक तीर्थाय नमः। 
द त्रिलोचनेश्वराय नमः (मर० न° ए० २ / ८ मे है, पु त्रिलोचन 

९५. अशुणादित्य सूर्याय नमः (म० न॑ ए० २/८ मे है)। 

२६. वात्मीकीश्वराय नप; (म० नं० २/८ में है)। 

२७. अम्बिका देव्यै नमः (म० न० २.८ में है) | 

स वाराणसी देव्यै नमः (म० न° ए० २/८ मे है) | 

` प्रणवविनायकाय नमः (म० न० २/८ है) । 

०. त्रपुरदेश्वराय नमः (म० न०२।/८ पे है)। 
। न नमः (म० न० २/८ है)। 
~ नमः (म० न० ए० २/८ पे है। (विवरण- 
ज म प्रतिदिन कथा होती है, मास शिवरात्रि के च रत्नि में 
५ ए पूजा, रुद्राभिषेक ओर शृंगार, वार्षिक उत्सव होते है । उपनिषद, 
" पमायण आदि के पाठ होते है कीर्तन, अखण्ड कीर्तन 
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ॐ ह 


करते है। त्रिलोचन घाट के ऊपर पञ्चाक्षेश्वर से सटे हुये उत्तर बगल 
के शकर जी के मदिर मे है। 

३३. नादेश्वराय नमः। (म० न° ए० २/५६ इसके सटे हुए उत्त बगल 
प है, पु° त्रिलोचन घाट) । | | 

२४. पञ्चाक्षरश्वराय नमः (म० नं० ए० २/५६ मे है, मु त्रिलोचनधाट) । 

पञ्चाकषरश्वर के दर्शन -पूजन के बाले नर-नारियों को उनके सानिध्य 
म पञ्चाक्षरी महामन्त्र का जप कले से ६ महीन मे मन्र सिद्ध हो जाता 
है। मन्त्र सिद्धि प्राप्न करने वाला व्यक्ति लाखो मनुष्यो का कल्याण कता 
ह। पञ्चाक्षरश्वर से दक्षिण संहार भैरव से उत्त नगल मे मधुसूदन विष्णु 
भगवान का मदिर है। 

३५. मधुसूदन विष्णवे नमः। (मु० त्रिलोचन) । पुरुषोत्तम मास म इनके 
लाखो नर-नारी दर्शन करे आते है। 

३६. संहार भैरवाय नमः (म० नं० १/८२ में है, मु गायघाट) । २७. 
कपाल भैरवाय नमः (म० न° ए० १/८२ मे है ६ १ । 

३८. नरनारायणेश्वराय नमः। (म० नं १/७३ म ।। 

३९. बदरीनारायण विष्णवे नमः। (म० न° ए० १/७, न 
घाट) । बद्रीनारायण घाट से दक्षिण लालघाट के ऊपर गौरी १ 
के मंदिर मेँ हे) । ४०. गोप्रक्षेश्वराय नमः। (म० न° ए ८४/२४ पु 
लाल घाट) । 

४१. गोपी गोविन्दाय नमः। (म० न०.ए० ४।२४ मर ह)। १४ 
से दक्षिण हनुमान जी के मन्दिर की चहारदीवारी के अन्दर मे €। | । 
उददालकेश्ववराय नमः। (म० न॑० ए० २/९५९ मे है, पु" 
४३. लक्ष्मीनृसिंहाय नमः (म० न॑० २/१५९ मे है) । 

म० न० २/१५९ मे है)। 
 प्रसने विष्णु जी के ८८ सटे हुए बगल में भक्ति माधव ूरवमिषठ 


नपः। 
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है। 

४४. भक्ति माधवाय नमः (मु° राजमन्दिर) ब्रह्माघाट में ब्रहयश्वर है। 
४५. ब्रह्यश्वराय नमः। (मु० ब्रह्माघाट) । 

४६. कपिलेश्वराय नमः। (म० नं० के०२५/१४ में है, मु° कपिल 
गली दुर्गाधाट) । कपिल गली से पिम मे स्थित है । 

४७. गोपाल विष्णवे नमः। (के० ३७/९ म० चौखम्बा सटूटी) । गोपाल 
मन्दिर से उत्तर नगल मे है। ५ त 

४८, कालमाधवाय नमः। (के० ३४/८९, मु° चौखम्बा सटूटी काल 


भैरव) । ४९. कालमाधवेश्वराय नमः। ५०. सन्तानेश्वराय नमः । सन्तानैश्वर 
से उत्तर सटे हुए है। | 


५ ४ नमः। (के° ३२/३६) कालभैरव तीर्थाय नमः 
` काल भरवाय नमः। (म० न° के० ३२/२ मे है प° 
भरव) । ५३. कालेश्वर दण्डपाणि तीर्थाय नमः। 4. 
५४. दष्डपाणिभ्यो नमः। (के० ३१/४९ › मु° दण्डपाणि गली) । ५५. 
स नमः| (के० ३१/४९) दण्डपाणिजी से पर्वं उसी मार्ग से दुर्गाधाट 
मदिर मे ब्रह्मचारिणी दुर्गा जी है। ब्रह्मचारिणी रगेश्वराय नमः। 
त बरहमचारिणी दुगा देव्यै नमः। (म० नं के० २२/७२ में हँ मु 
दुगाघाट) । दक्षिण की दूध विनायक गली भे ह। | 
५७. दुधविनायकाय नमः। (के० २३/६६ , मु द्ध विनायक) । ५८. ` 


धृतविनाकाय नमः। (के० 
२ । (के प । ५९. दधिविनायकाय नमः। (के ` 


६०. मधुविनायकाय नमः| (के० २८/३३, मु° दृध विनायक) । ६१. 


२४/३४, मु० दृध विनायक) । सक्तराविनायक 
से पूं बगल मे तैलङ्ग स्वामी जी के आश्रम मे तैलङ्गेश्वर 


वा विनायक है। ६२. पज्चगक्ैशवराय नमः। (मे० नं के० २७/८५ 
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ह, मु पञ्चगक्गा) । ६३. तैलब्रेश्वराय नमः। (म० न° के० २७/८५ 
ह मु० पञ्चगक्गा)। ६४. पञ्चामृत विनायकाय नमः। (म° ० के 
२७।८५ मे है) । । 

६५. विन्दुविनायकाय नमः। (म० ने० के० २२/३३ पं है, मु 
पज्चगङ्गा) । ६६. शिव विष्णवे -नमः। (म नं° के? २२/३३ मे है)। 
६७. वि्दुमाधवेश्वराय नमः। (म० न° के० २२/३३ मे ६) । 

६८. विन्दु भैरवाय नमः। (म० मं° के २२/३३ मे ह। 

६९. वैकुण्ठ विष्णवे नमः। (म० न॑० के० २२/३३ मेहे) ।७०. विनदुमाधव 
विष्णवे नमः। (म० न॑० के० २२/३३ मे है) । विन्दुमाधव घाट मे वती 
जलाने के लिये स्तम्भ बना है। स्तम्भ से सटे हुए शकर जीके क 
म धूपपापेश्वर है। ७६. धूपपापेश्वराय नमः। (म नं० के° ९२ (२ 
है, पु पञ्चगङ्गायाट) पञ्चगन्गा से दक्षिण मङ्गला गौ मुहे “ ज 
सपय फाटक के अन्दर षष्टी देवी है। नत 

७२. गभस्तीश्वराय नमः। (म० न° के० २४/२४ पु मगलागी) 
७३. गथस्तीश्वर विनायकाय नमः। (म० नं° के० २४/२४ म है) । ७४. 
प्यूरवादित्याय नमः। (म० न॑० के० २४/३४ मँ है)1 ७५. ग) 

नमः| (म० न° के० २४/३४ प्र है) । ७६. अ्निकदिव्य ० 
(प० न° के० २४/२४ मेँ है। ७७. मेगलागौरी देव्यै ८4 (मः 
के० २४/२४ है) । मगलागौरी से दक्षिण बगल पे आनन्द भैरव तो 
है। ७८. आनन्द भेरवेश्वराय नमः। (म० नं० के २४/ ४ १ 
आनन्दभैरवाय नमः| (म० न॑० के० २४/२२ मं है, पु° एमघ मदिर 
म त साक्ग वेद्‌ ह क अन्न क्षेत्र मे शंकर जी के मंदिर मे स्क 
पृण के वीर रमेश्वर है। 

८०. वीर रामेश्वराय नमः। (म० नं० के २४/।८ म है, य° ४. 
यहो से पचिम रामघाट, गोला गली, नन्दन साहूलेन, बुलानाला (म 
सप्त सागर होते हुए काशी देवी जाते ह । ८१. परशुरामेश्वराय नम 
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न° सी० के० १४/१६ मे है, मु० नन्दनसाहू लेन) वीरभद्र ॥ 
चौराहा के धर्मशाला मे है। ८२. परशुरामेश्वराय नमः। (म० नं० सी° 
के० १४/१६ में है, मु नन्दन साहू लेन) वीरभद्र बुलानाला चौराहा के 


धर्मशाला मे ह। ८३. वीरभद्रेशवराय नमः। (सी के० १५/९७, पमु° ` 


बुलानाला चौराहा) । ८४. कारतिकिश्वराय नमः। (सी० के० १५/९७, मु 
बुलानाला चौराहा)। चौराहा से पश्चिम कर्णघण्टा मुहष्टा मे वेदव्यास मठ 
मे व्यासेश्वर है। व्याेश्वर से सटे हुए पश्चिम बगल मे पक्ता कुण्ड वेद 
व्यास ध है दा तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है। ८५. वेदव्यासेश्वराय 
नमः। ‹म० न° क० ६०/६७ मरे है, मु° करणघण्टा) | वेदन्यासेश्वर से 
सटे हुए शुक्देवेश्वर है जिसके बगल में महोदोश्वर है । ८६. शुकदेवेश्वराय 
नमः। (म० न° के० ६०/६७ मं है) । (शुकदेवेश्वर से सट हये पूर्वं बगल 
मे कु हतुमान जी है यहीं हनुमान जी मे गोस्वामी तुलसीदास जी को 
राम जी का दर्शन कराकर राम जी की अनन्य भक्ति दिलाई ओर तुलसी 
कृत रामायण लिखने मे पूर्णं सहयोग किया। तुलसीदास जी चौपाई, दोहा 
इत्यादि लिखते हुए सुक जाते थे, वह प्रसङ्ग हनुमान जी स्वयं लिखकर 
पूरणं कते थे। यह वही हनुमान जी है, जो तुलसीदास जी के इष्टदेव ह। 


प्यारे आत्मा किसी देवता को इष्टदेव बनाइये, ओर ब्रह्मनिष्ठ विद्धान्‌ को ` 


गुरु बनाइये | सा जीवन भगवान को सौप दीजिये । श्रवन-मनन, 

परापकार काते हए यथा शक्ति दान देते हुये, तपोमय 

८ द क| हुमान तीर्थ पचिम बगल मे कुआ 8 मे है 

१ स मीठा है। ङषठहमुमतेश्वराय नमः। ८७. कुष्ठ हनुमानाय 

२.६. १ 1 ०/६७मे £ पु करएणघण्टा) । व्यासेश्वर्‌ से पिम 

च शी देवी के मदिर मे काशीदिवीश्बर, सप्त सागरेश्वर है। ८८. 

4 ^ (म० न॑° के० ६२/२८ मे है, मु० सप्तसागर) । काशी 

¢ › पूजन ओर उपासना कने वाले व्यक्ति को ईस जन्म 
सुख-शन्ति तथा पेश्वरय की पानि होती है। अन्त में काशी देवी विश्वनाथ 
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भगवान से प्रार्थना करके कैवल्य मोक्ष दिलाती है। प्रतिदिन दर्शन कएना ` 
चाहिए। काशी देवी जी के दर्शन, आराधना, उपासना करने वाले नर-नापियिं 
को काशी मे निर्विघ्न काशी वास कराती है। साथ ही आवास, वख, 
भोजन ओर सज्जन विद्वान्‌ महात्माओं का संग एवं सत्सङ्ग प्रप्र कएती 
. है। काशी देवी के बगल में ज्येष्ठ विनायकः के मन्दिर में ज्येठश्वर है। 
, ८९. ज्येष्ठ विनायकाय नमः। (म० मं० के० ६२/ ४४ मे है )। ९०. 
जयेठेश्वराय नमः। (म० नं ° के० ६२/४४ है, मु० काशी मठ, सप्ठसागर)। 
ज्येष्ठ विनायक से पश्चिम बगल मे नौँयी तरफ के शंकर जी के मदिर 
म है। हेतुकेश्वराय नमः। (म० नं० के० ६३/२४ मे है, पु भूत भेएव, 
काशीपुर) । ९२. ज्येष्ठागौरी देव्यै नमः। (म० न° के० ६३/२४ है 
मु० भूतभैरव )। ९३. न्मदेश्वराय नमः। (मु० भूतभैरव) । पवनेश्वराय नमः। 
९४. व्याप्रेश्वराय नमः। (म० ने० ६३/१६ में है) । ९५. देवलेश्वराय 
नमः। (म० नं० ६३/१६ में है) । ९६. जगीषव्येश्वरय नमः। (१० न> 
के० ६३/१२ मे है) । जैगीषव्येश्वर के दर्शन, पूजा कने वाले नर-नारियो 
को विश्वनाथ भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्ति होती है। साथ ही इस लोक 
म एवय, सुख, शान्ति प्राप होती है। ९७. कुंदकेश्वराय नमः। (१५ 
न° के० ६३/२९ मे है) । भूतभेरवाय नमः। (के० ६३/२८ पर ह) । भूतभेएव 
से पश्चिम बगल मे है। ९८. अषदेश्वराय नमः। (म० नै° के० ६३/२३ 
महै, मुर काशीपुरा)। काशीपुरा से उत्तर लोहिया सडक पार करते ही 
सामने के बड़े गणेश गली मे है। ९९. जम्बुकेश्वरय नमः। (म० ५९ 
के ५८॥/ १०९६ मेहे मु° बडेगणेश) | १००. प्रहाराज गणेशाय नभः। 
(म० नं के० ५८/१०६ पे है, मु० बड़गणेश, लोहिया) । बडे गणेशं 
जी म जप, पूजा, अनुष्ठान, उपनिषद्‌, यज्ञ, पाट, कीर्तन, अखण्ड रीर 
पमायण आदि कलने वाले व्यक्ति के विध्न, संकट दृर होते दै। कर्ये 
सदधि प्रप् होती है। प्रत्येक चतुथी के दिन ओर प्रति दिन दश के 
वाले नर-नारियो को कभी भी विघ्न संकट नहीं आता जो भी कार्थ कर 
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चाहे वह सब सफल होते है। भाद्रकृष्ण चतुर्थी के दिन लाखों ध 
गणेश जी के दर्शन करने अते है। १०१. महाराज बडे गणेशाय नमः। 
(म० नं० के० ५८ / १०१ | है) | १०२. दन्त हस्त. विनायकाय नमः। 
(म० नं० ५८/१०१ में है) । बड़े गणेश जी से पूर्वं मध्यमेश्वर मुहे मे 
मन्दिर के बगल में है। १०३. द्वारपाल मध्यमेश्वर गणाय नमः। (म० नं० 
के ५३/६३ गे है, मु° मध्यमेश्वर) । १०४. मध्यमेश्वराय नमः। (म० 
नं० के° ५३/६३ में है, पु० मध्यमेश्वर) । १०५. भैरवेश्वराय नमः। (म० 
न° के० ५३/६३ मे है) । १०६. शिवेश्वराय नमः। (म० ने० के० ५३/६३ 
म है) । मध्यमेश्वर से उत्तर की गली में कुआ के बगल के शंकर जी 
के मन्दिर में जमदप्रीश्वर है । १०७. जमदप्रीश्वराय नमः। (के० ५३/११६., 
पु मध्यमेश्वर) । जमद्रर्वर से उत्तर बगल मँ महामृतुञ्जय के धेरे के 
अन्दर महाकालेश्वर धन्वन्तरी तीर्थं आदि है। १०८. महामृत्युजजयेश्वराय 
नमः। (म० न° के° ५२/३९ में है, मु° मृत्युञ्जय, दारानगर) । महामृत्युञ्जय 
के पास जप, पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, कथा, कीर्तन करने कराने वाले व्यक्ति 
के मनोरथ पूर्णं हेत है। १०९. मालतीश्वराय नमः। (म० न॑ के०५२/३९ 
म है) । मालतीश्वर के मन्दिर मे ह। ११०. हस्तिपालेश्वराय नमः। (म 
० के° ५२/३९ मे है) । १११. महामृत्युञ्जय हतुमते नमः। (म० न° 
क० ५२/३९ म है) । ६६२. (प नमः। (म० नं० के० ५२/३९ 
मे है)। ११३. प नमः। (म० न° के० ५२/३९ मे है)। 
क नमः। (म० ने० के०° ५२/३९ मे है) । १६५. 
नमः। (म० न° के० ५२/३९ मेँ है) । बृद्धकालेश्वर से 
हुय पूरव द्रवाजे से बाहर के मन्दिर मेँ है। ६१६. एेरावतेश्वराय नमः। 
(० न॑० के० ५२/३९ म है) । ठेरावतेश्वर से से हुये उत्तर बगल के 
शिवालय पर तकषकेश्र,  वासुकीश्वर है। १६७. वासुकीश्वराय नमः। (मः 
न° के० ५२/३९ मे है) । ६१८. तक्षकेश्वराय नमः। (म० न° क० ५२/३९ 
मे ह) । तक्षकेर्वर से सटे हुए उत्तर बगल के शिवालय मेँ है ओर अमृत 
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कुण्ड के बगल मे नागेश्वर है। ११९. नागेश्वराय नमः। (म० नं० के 
५२/३९ मे है) । वासुकेश्वर, तक्षकेश्वर, नागेश्वर के प्रति दिन दर्शन कसे 
वाले व्यक्ति के परिवार को सप का भय नहीं होता है ओर नागपञ्चमी 
के दिन दर्शन, पूजा कले वाले नर-नारियों के धर का नाग देवता रक्षा 
काते ःहै। १२०. धन्वन्तरी अमृत तीर्थाय नमः। अमृत तीर्थ के सात कोने 
है। सात कोनों से जल निकालने पर स्वाद. सबका अलग अलग होता 
है इसका जल भारत के कोने-कोने मे जाता है। वैद्य इस कुण्ड के जलं 
को रोगी को पीने को कहते हैं। जल पीने से रोग नष्ट होते है । अमृतकुण्ड 
से सटे हुए उत्तर. बगल के शिवमन्दिर में है। १२१. दक्षेश्वराय नमः। (के? 
५२/३९ म है) । दक्षेश्वर के सटे हुए पूर्व बगल में महेश्वर है। १२२. 
महेश्वराय. नमः। (म० नं० ५२/३९ मे है) । अमृतकुण्ड से सटे हुए पू 
बगल मे असिताङ्ग भैरव, भैरवेश्वर सर्वेश्वर है। १२३. असितान्न भेएवाय 
नमः। (म० न° के० ५२/३९ यें है) । १२४. भैएवेश्वराय नमः। (म 
नं० के० ५२/३९ मे है) । १२५. सर्वेश्वराय नमः। (म० न° भ 
म है) सर्वेश्वर से सटे हुए दक्षिण, बगल मे दो शिव मन्दिर ह। १२६. 
अन्तकेश्वराय नमः। (म० नं के०५२/३९ में है) । १२७. विश्वकूसेनैश्वएय 
नमः। (म० नं० के०.५२/३९ मेँ है) । पूत्युञ्ञय से पूर्व पृतयु्ञय सकः 
, मे श्रुतीश्वर है। १२८. शरुतीश्वराय नमः। (म० नं०.के° ५६/२३ महै, 
मु मध्यमेश्वर) । शरुतीश्वर से सटे हए मन्दिर में है। ६२९. एलेश्वगय 
नमः। (म० न° के० ५६/२३ मे है) । तेश्वर से पश्चिम सट हए हिमालयश्वः 
हे। १३०. हिमालयेश्वराय नमः। (म० न° के० ५३/४० मे ह क 
मध्यमेश्वर) । रत्ेश्वर से. सटे हए. पूर्वं बगल के शंकर जी के मदिर 
हे। ६३६. सती देव्यै नमः। (म० न° के० ४३/३२ में है, मु° हती) । 
१३२. सतीश्वराय नमः। (म० नं० के ४३/३२ मे है) । सतीश्वर स ¶६ 
2 म कृतीवासेश्वर है । कृतीवासेश्वर से पश्चिम बगल के शिवालय 
₹। १३३. कृतीवामरश्वराय नमः। (म० न° के० ४६/२२ मह पु 
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हरतीरथ) । कृतीवासेश्वर से पूर्वं बगल में हंसेश्वर हरतीर्थेश्वर है । १३४. 
हंसेश्वराय नमः। (मु० हततीर्थ) । १३५. हरतीर्थेश्वराय नमः। (मु० हरतीर्थ) । 
१३६. ऋणहरेश्वराय नमः। (म० नं० के० ५३/४७ मे है, मु०° मध्यमेश्वर) | 
क्रण हरश्वर से पश्चिम दारा नगर नरहरिपुरा मँ जागेश्वर से सटे हए दक्षिण 
बगल के गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुजी के मठ मे नरहरीश्वर, जैगिषन्य 
गुहा है, नरहरि दासजी ने इसी मठ मे काशी मे कत्र संन्यास लेकर काशीवास 
किया था। १३७. जैगीषव्यगुहायै नमः। (म० नं० ओ० ६६/३९ मेँ है, 
मु° नरहरिपुरा)। १३८. जैगीषवेश्वराय नमः। नं० जे०° ६६/३१ मे है, ` 
मु० जेगीमठ नरहरि पुरा) 1 १३९. मरहरीश्वराय नमः| (म० न॑० जे० ६६/३१ 
मे है)। १४०. अग्निजागेश्वराय नमः। (मणनं० जे०. ६६/७४ मे है मु? 
नरहपिुरा इश्वरगंगी) । १४६. पार्वती देव्यै नमः। (म० नं० -जे० ६६/४ 
म है) १४२. चिन्तामणि विनायकाय नमः। (म० नं० ज० ६६/३१ पे 
है) । जागेश्वर से उत्तर बगल मे ईश्वरगङगी तीर्थ विशाल पका कुण्ड (पोखरा) 
हे। इत तीर्थं का इतिहास निम्नांकित है जब शंकर भगवान ने काशी 
की सृष्टि की उसी समय शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से खोद कर 
ईश्वर गन्नी तीर्थं का निर्माण करके इस तीर्थं को वरदान दिया है। जो 
मनुष्य इस तीथं मरं स्नान करके जागेश्वर के दर्शन कगे उन सव के 
जन्म जन्मान्तर के पाप षट हगि। उस दिन से स्नान, दर्शन के वाले 
क का पुष्य उद्य होगा, जैसे आज भी दुर्गाकुण्ड मे प्रत्येक मंगलवार 
दिन स्नान करके दुर्गा जी के दर्शन करते है, उसी प्रकार ईश्वरगज्गी 
का भी विधान है। ईश्वरगङ्गी तीर्थं के मध्य भाग मेँ ओर चारो कोने म 
श ह जल दण्डा प्रीठा स्वादिष्ट है। ईश्वर गङ्गेश्वर पूर्व दक्षिण तट के 
म हे। १४३. ईश्वर गजा तीर्थाय नमः। ईश्वरगज्ञेश्वराय नमः। (के° 
६७/३८, छ षु इशवर्गी) । ईश्वर गङ्गश्वर से पूर्वं नगल में उर्वशीश्वर 
गली मे है। १४४. उर्वशीश्वराय नमः। (मु० ओसानगंज) । उर्वसीश्वर से 
उत्तर बागश्वी दुगा गली मे दाहिनी तरफ सिष्दश्वर के मन्दिर के वेर ` 





२२२ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/81/8/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


पर है। ९४५. सिद्धेश्वराय नमः। (म० नं० जे० ६/८५ मे है, मु» वागीश्वगी 
जैतपुरा)। १४६. सिद्धगणेश्वराय नमः। (म० नं० जे० ६/८५ म है)। 
१४७. वागीश्वराय नमः। (म० नं० जे ६/८५ मे है) । १४८. सोमेश्वराय 
नमः। (म० न° जे० ६/८५ में है) । १४९. ज्वरहरेश्वरय नमः। (म 
न° जे० ६/८५ मे है) । ¢ 

स्कन्द पुराण, काशी रहस्य, पद्मपुराण के अनुसार ज्वरहश्वर्‌ के दर्शन, 
पूजन करके स्नान कराकर निर्माल्य जल रोगी को पिलाने से कितना भी 
मरियादि ज्वर (बुखार) हो जल पिलाते ही रोगी अच्छे हो जाते ह। 

१५०. वागेश्वरी गणेश्वराय नमः। .(म० न° ञे० ६/३२ मे है, पु 
जैतपुर) । वागेश्वरी देवी से पश्चिम नागकरुआ गली मे ककोटनागेश्वर है। 
कर्कोटनागेश्वर तीर्थ नागकुण्डाय नमः। पहले इसी नागकुण्ड में नागपञ्चमी 
के दिन प्रातः स्नान, दर्शन करने वाले यात्रियों का विशाल मेला लगता 
था। सायकाल विद्वानों का शास्रार्थ होता था। 

१५२. कर्कोटनागेश्वराय नमः। (म० नं ज ३६/२०६ मेँ है पु? 
जैतपुर) । नागर्ुआ से उसी मार्ग से जेतपुरा थाना, जैतपु से उत्तर शैलपुत्री 
गा, वरुणा के तट पर शैली पुत्री के मन्दिर के अन्दर अनेक देव मन्दिर 

 ह। शैलपुत्री मे नवरात्र भर दर्शनार्थियो का मेला लगता है। प्रथम दिन 
मेला रहता है। १५३. शैलपुत्री दुर्गा देव्यै नमः। (म १० ८० 
४०/११ भे ह, मु° शैलपुत्री) । १५४. शैलेश्वराय नमः। (म्‌० नं ४०/६१ 
महै) | १५५. मधुरेश्वराय नमः। (म० नं ० ४०/११ मे है, काशी में मथुएधाम 
शीलमुतरी म है)। १५६. हण्डेश्वराय नमः। (म० नं° ए ४०/११ मर ह)। 
१५७. पुण्डेवराय नमः। (म० नं० ए ४०/११. है) । १५८. प्रयागस्चक 
नमः| (म न° ए ४०/११ मे है) 1 १५९. 4 

वयै नमः। (म० नं० ए४०/११ मे हे) । शैलपुत्री से पूर्वं लाटभएव, कपाल 
तीर्थ है। तीर्थं विशाल पक्ताकुण्ड है, कुण्ड मे जल भरा रहता # 

काशी खण्ड के ३१ अध्याय मँ भी विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। 
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तीर्थ म स्नान करने वाले नर-नारियो की ब्रह्महत्या, गौहत्या, बाल हत्या 
तथा स्री हत्या के पाप नष्ट होते है। १६०. कपालमोचन लाट भैरव तीर्थाय 
नमः। १६१. कपाल मोचन लाट भैरव तीर्थाय नमः। (म० नं० ए १/१२३ 
म है, मु° लाट भैरव, राजघाट)। १६२. लाटभरैएवाय नमः। (म० नं° 
ए १/९२३मे है)। 
लाटभेरव से दक्षिण रेलवे लाइन गे से जी० टी० रोड पार करके 
 तेलिया गली होते हुए क्रणमोचनेश्वर के बगल मेँ अंगिश्वर है। १६३. ' 
क्रणमोचन तीर्थाय नमः। १६४. ऋरणमोचनेश्वराय नमः। (म० नं०णए 
३१/१५९ मे है, मु तेलियागली हनुमान फाटक) । काशी खण्ड के अनुसार 
किसी कारण वश दूसरे से ऋण लेकर न दिया हो उस ऋण का प्रायित्त 
ऋणमोचनेश्वर के दर्शन, पूजा कसते से हो जाता है । प्रतिदिन प्रत्येक सोमवार 
को दर्शन करना चाहिए। 
, . १६५. अङ्गेश्वराय नमः। (म० न॑० ए ३१/१५९ में है) | अङ्गरिश्वर 
मे दक्षिण हनुमान फाटक में हुमान मन्दिर मे सुमन्तेश्वर हैं । १६६. ` 
सुमन्तेश्वराय म । (ए० ३१/९१, मु° हनुमान फाटक) । १६७. सुमन्त 
| 





६६८. सुमन्त हनुमते नमः। (तुलसी दास जी के मठ पे है)। हनुमान 
फाटक से पश्चिम धनेश्वर मठ मे धन्वन्तरी तीरथ कुआ के रूप में पश्चिम 
बगल मे है। - । . 

ज ९५ धनबन्तीर्वराय नमः (म० नं० जे०४/९६ मेह, मु° पीलीकोदी, 

)1 धनवन्तरीश्वर से उत्तर गोलगड़डा बस अड्डा से सटे हुए 
दक्षिण बगल के मठे विश्वकर्मेश्वर, हलिसेश्वर है। | 
स नमः। (म० न° ए० ३४/६०६ मु° गोलगड्डा)। 
4 !. हलिसेश्वराय नमः। (म० नं० ए० ३४/१०६ में है) । हलिसेश्वर 

पूर्वं हनुमान फाटक जी° टी० रोड नौवां पोखरा होते हुए पापमोचन 
तीर्थ के पश्चिम तट पर शिवालय म पापमोचनेश्वर मे है। | 
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१७२. पापमोचन तीर्थाय नमः। स्कन्दपुराण मर काशी रहस्य, लिङ्गपुराण 
मे लिखा है। जो मनुष्य पाप मोचन तीर्थ मे स्नान करके पापमोचनेश्वर 
के दर्शन एवं पूजन करता है उसके पाप को पापमोचनेश्वर हर लेते है। 
जन्म-जन्मान्तर के पाप भी ष्ट होते है। 

१७३. पापमोचनेश्वराय नमः। (म० नं० ए० ३४/ १६३ मे है, पु 
नौवा पोखरा) । मौवा पोखरा से उत्तर कोनिया घाट जाने वाली सड़क 
से बड़ी रेलवे लाइन के नीचे दाहिनी तरफ कृष्ण मन्दिर में कुन्तेश्वर ह। 
१७४. कुन्तेश्वराय नमः। (मु० केनियाघाट) । कुन्तेश्वर से उत्तर बगल मे 
रेलवे लाह्न के पश्चिमे बगल में वैतरणी तीर्थ विशाल कुण्ड है, भाद्रकृष्ण 
अमावस्या तिथि के दिन वैतरणी तीरथ मेँ स्नान कसे से द्विजनम के पाप 
नष्ट होते है। वैतरणी तीर्थं से सटे हुए पूर्व रेलवे लाईन के पूर्वं बगल ` 
म वैतरणी तीर्थं विशाल कुण्ड है। इस वैतरणी तीर्थ मे .स्नान कले वाले 
मुष्य कैसा भी महापापी हो वह भाद्रकृष्ण अमावस्या तिथि के दिन स्नान ` 
कले वाला व्यक्ति पारो से पुक्त हो जाता है। भाद्कृष्ण अमावस्या तिथि 
के दिने पहले स्नान कले वाले यात्रियों का मेला लगता था। कुनतेश्व 
रामानन्द आश्रम, तोता दरी मठ होते हुए बसन्त कालेज में राजपुत्र विनायक 
है। राजपुत्र विनायक तीर्थ कुआ के रूप में ह इस कंभ के जल मीन 
वाले व्यक्ति के पेट सम्बन्धी रोग नष्ट हते है। १७५. ाजपुतरविनायक 
तीर्थाय नमः। १७६. राजपुत्रविनायकाय नमः। (म० नं? ए ३७/८८ मे 

' प° बसन्त कालेज) । १७७. यव खर्वं विनायकाय नमः। (म 7 
९२७/४८ मे है, मु० नसन्त कालेज) । १७८. आदिकेशव वरुणा ग्ना 
गम। १७९. नक्तरश्वराय नमः| (म० न° ए ३७/८८ मे है) १८०. 
-ागज्ञा संगम तीर्थाय नमः। १८१६. पादोदक तीर्थाय नम» 
३०५९ नमः। १८२. आदिकेशव विष्णवे नमः। (म० न° ए 
नप म ह, मु० आदिकेशव वसन्त कालेज) । १८३; 

:| (म नण्षए ३७/५१ र्न है) । स्कन्दपुराण त्र वेदन्यास जी लिखते 
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हि, आदिकेशवेश्वर को विष्णु भगवान ने अपने कर कमलो से स्थापित 
किया है] यह सर्वजनिक मन्दिर है। १८४. .ज्ञानकेशवाय नमः। (म० ने? 
ए ३७/५१ मरं ह। १८५. वरुणा-गक्गा-संगमेश्वराय नमः। (म० नं० ए 
३७/५९ मे है) । संगमेश्वर से सटे हृए पूर्वं बगल मे वेदेश्वर है। १८६. 
वेदेश्वराय नमः। (म० नं० ए ३७/५१ में है) । १८७. केशवादित्याय नमः। 
(म० न° ए २७/५१ में हँ) । आदिकेशवेश्वर के मन्दिर से सटे हए उत्तर, 
नीचे विष्णुमन्दिर मे वामन भगवान है। वामन द्वादसी के दिन प्रातः स्नान । 
करके वामन भगवान के दर्शन के के लिए हजारो नर-नारी अते है। 
आदिकेशव से सटे हुए दक्षिण बगल के गणेश जी के मंदिर मे है। (आदिकेश्व 
काशी का वृन्दावन है) | १८९. वृन्दावनेश्वराय नमः। (म० नं० ए ३७/५१ 
प है)। १९०. नारदेश्वराय नमः। (म० नं० ए ३७/५१ मे है) । १९१. 
वशिषश्राय नमः। (म० न° ए ३७/५१ पे है) । १९२. वरुणेश्वराय नमः। 
(म० न° ए ३७/५१ मे है) । आदिकेशव के नित्य दर्शन यात्रा पूर्ण हुई। 
विवरण- काशी मे आदिकेशव प्रवेश दवार है ओर सार्वजनिक मन्दिर है। | 
आदिकेशव से दक्षिण बसन्त कालेजं जी० टी° रोड के पूर्वं पटरी से गक्रा | 
किनारे से प्रहादधाट नया महादेव मुहल्ले मँ वरदविनायक है। १९३. 
त नमः। (म त ए २३/१२ पे है, मु व क | 
त : 1 (म० न° ए १३/१२ हए | 
व कालिका देवी है। कालिका देवी से पूरव गङ्गा किन अग्नि अखाड ` 
६. वाली गली (त हं। १९५. स्वरनीलेश्वराय नमः। (म ` 
८ ९२/२६ मे है, मु नया महादेव) । स्वरनीलेश्वर से दक्षिण प्रहा 
। ६९६. प्रहवादभक्तराजाय नमः। (म०ने०.ए १०/८२ मेंहै, मु 


प्रहादघाट्‌ विदारनृिहाय = ह 
व -मवािहाय नमः। (म० नं० ए १०/८२ मे ह । 


। ५म० नं०.ए्‌ १०/ ८० र है. प° प्रहादाट)। 
य हाद विनायकाय नमः। (म० नऽ ए १०/८०. ह | २००. प्रवाद 
वाव नमः। (म० नं० १०/८० में है) | २०१ द्मनैश्वराय नमः। (म 
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म॑० १०/८० मे है) । २०२. पिचिंडिला विनायकाय नपः। (म० न° ए 
१०/८ मे है) । २०३. शिवेश्वराय नमः। (म० नं०.१०/८० के दक्षिण 
नगल के शिवालय में है) । प्रह्ादधाट के ऊपर तुलसी हनुमान जी के 
` दर्शन करके चले । प्रह्वाद घाट से दक्षिण पिलपिला तीर्थ, कामेश्वर के 
बगल से मच्छोदरी, कोयला बाजार होते हए यात्री ओंकारेश्वर जाते है। 
२०४. ओंकारेश्वर विनायकाय नमः। (म० न° ए ३२/२३ मे है) । २०५. 
ओंकारेश्वराय नमः। (म० नं० ए ३२/२३ मे है, मु° छितवनपुरा) ओंकारेश्वर 
के; दर्शन कटने .के पश्चात्‌ ओंकारेश्वर, अन्तर्गुही यात्रा पूर्ण होती है। 
साधु-महात्माओं को जलपान देकर . संकल्प छोड़, संकल्प छोड़ने वाले 
बराह्मण को यथाशक्ति सीधा-दक्षिणा दे करके यात्री धीरि-धीरि अपने घर 
जाते है। ओंकारेश्वर अन्तर्गृही यात्रा करे का प्रत्यक्ष फल यह है, 
जन्म-जन्मान्तर के पाप नष्ट होते है। घर मे स्थिर लक्ष्मी, संपत्ति, जगत 
म प्रतिष्ठा ओर जीवन भें सुख-शान्ति प्राप्त होती हे। प्रणव ज्ञान स्वरूप 
है, प्रणव का. स्मरण करने मात्र से ज्ञान का उदय ` होता. है। धर्मशास्न 
म सर्वत्र प्रणव का वर्णन प्राप्र होता है। माण्डूकोपनिषद्‌ मँ ओंकार का 
विस्तार से वर्णन किया गया है, माण्डूकोपनिषद्‌ का-अवलोकन कर पूर्व 
आचार्य लिखते है, ओंकारेश्वर अन्तर्ृही यात्रा ११ नार कएने वाला व्यक्ति 
जन्ममृत्यु रूप चक्कर से छूट जाता है। | | 
५४५ अन्तर्गृही यात्रा पूर्ण हई । हरिओम्‌ तत्सत्‌ शिवार्पण मस्तु। 
` "ध्य सस्करण काशी दर्शन में सप्राण , पूजन 
कप्त फल लिखा या ९ सप्रपाण इतिहास ओर दर्शन, पूज 
` काशी में सिद्ध (कूप) कुण्ड स्नान यात्रा | 
ङेष्ण अमावस्या तिथि के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर 
सामग्री साथ में लेकर यात्रा करे । काशी विश्वनाथ जी से दक्षिण 
स मही करदमश्व तीर्थ कू है। 
वरसि कुण्डाय नमः| करदमे्वराय नमः । (मु° लोलाकं कुण्ड) । 
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भाद्रशुङ्ख षष्ठी तिथि के दिन भारत ओर नेपाल के कोने-कोने से लोलार्क 
कुण्ड मेँ स्नान कएने अति है यहौँ स्नान दर्शन करने से कुष्ठ आदि च्म 
रोग नष्ट होते ह। पुत्र, पौत्र एवं परपौत्र की प्राप्नि के लिये प्रत्येक रविवार 
के दिन हजारो नर-नारी आकर स्नान कते ह । तुलसीघाट से उत्तर बड़ादेव 
हौजकटोरा मुहे म त्रयबकेश्वर से सटे हुए उत्तर बगल के छोटे मन्दिर 
म्र गोकर्णेश्वर है । गोकर्णेश्वर के नगल मँ गोकर्णं (कूप) है । गोकर्णेश्वराय 
गोकर्णेश्वर सिद्धकुण्डाय नमः (म० न° डी० ३८/२१, मु० हौज कटोरा) । 
तरयम्बकेश्वर के दर्शन करने के लिये सोमवार, प्रदोष, चतुर्दशी ` के दिन 
हजारो नर, नारी दर्शन कएने अते ह, हौजकटोरा से पूर्वं कालिका गली 
म शुक्रेश्वर के बगल मे है। ` 
` शङ्रेश्वराय नमः । शुक्रेश्वर (शुक्रवूप) सिद्धकुण्डाय नमः । प्रत्येक शुक्रवार 
के दिन प्रातः बहुत यात्री शुक्रवूप मे स्नान करके दर्शन करते है । इनके 
दर्शन से (दैवी) शक्ति बढ़ती है, मनोरथ पूर्णं होते है। कालिका गली 
से उत्तर अन्नपूर्णा भवानी, विश्वनाथ आदि के दर्शन करके पूर्वं धर्मश्वर 
के बगल मरं धर्मकूप है] ` 
धर्मेश्बराय नमः। धर्ेश्वर सिद्ध धर्म कुण्डाय नमः। धर्म कूप में स्नान 
कने ओर इसके जल पीने से पाप क्षीण होते है। प्रतिदिन ओर प्रत्येक 
सोमवार, अष्टमी, प्रदोष, चतुर्दशी तिथि के दिन धर्मश्वर का दर्शन करना 
चाहिए। धर्मे्वर से उत्तर सिद्धेश्वरी के चहीर दीवारी के अन्दर चन्द्रकूप 
के नाम से प्रसिद्ध ह। चन्रश्वगय नमः । चनरेश्वर (चन्द्र कूप) सिद्ध कुण्डाय 
नमः। (म० नं० सी° के० ७/१२४्मे है मो° सिद्धेश्वरी) । चन्द्रकूप 
के जल म स्नान या मार्जन करके प्रत्येक अष्टमी के दिन दशविद्याओं 
मे मातज्गी है, दर्शन कर। चन्र कूप के जल पीने -से विद्या, बुद्धि की 


प्राप्ति होती है। प्रत्येक सोमवार, चतुर्दशी के दिन चनरश्वर का दर्शनः क। 
चनद्रेश्वर के बगल मे भद्र कालीजी के मन्दर मे कलशकरूप है यहौँ स्नान 
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करके कलशोश्वर का दर्शन कर| | | 

, कलशेश्वराय नमः। कलश (कूप) सिद्ध कुण्डाय नमः। (म० नं० सी° 
, के०.७/१०० के बगल मे है) । सिद्धेश्वरी से उत्तर सूतटोला चौखम्बा 
दण्डपाणि जी के मन्दिर मे काल कूप है। ` ह. 

दण्डपाणिभ्यो नमः, कालेश्वराय नमः| | 

` काल (कूप) सिद्धकुण्डाय नमः (म नं० के° २१/४८ में है, मु° 
दण्डपाणि गली, कालभैरव) । कालकूप में प्रत्येक चतुर्दशी के दिन स्नान 
करके कालेश्व (काल भैरव) के दर्शन करने वाले व्यक्ति को काल का 
भी भय नही ए । कालभैरव जी के दर्शन करके काल भैरव से उत्तर 
दारानगर महाकालेश्वर धन्वन्तरी सिद्धकुण्ड है। इस सिद्ध कुण्ड का जल 
भारत के कोने-कोने म जाता था। रोगी जल पीकर स्वस्थ हते थ । आज 
भी हजारो नर-नारी जल पीकर स्वस्थ होते है, प्रतिदिन प्रात: महामृत्युञ्जय 
त के दरशन पूजन कएने ओर जल पीने के लिये हजारो यात्री अति 


महाकालेश्वराय नमः। (म० नं के० ५२/३९ ये है, मु० दारान 
य॒ नम ० के० › मु° दारानगर) । 
जए | ॥ कुण्ड मे स्नान, दर्शन यात्रा कले वाले व्यक्ति के पाप क्षीण 
। इस याना के करने से खून, पानी की कमी की पूर्ति होती है, 


एत 
तिथि केदः = है। अष्ट सिद्ध कुण्ड यात्र प्रत्येक अमावस्या 


हेते हुये बड़ी € र गोदौलिया, भेलूपुर जल निगम सुदामा पुरी 
पीते प्रातः काल स्नान दर्शन करके धन्वन्तरी सिद्ध कुण्ड का जल 
रम्भ मे धन्वन्तरी वैद्य जल पने वालों का तौता लगा रहता है। सृष्टि के 
वैद्य जी काशी आये जी अवतार लेते ही ब्रह्मा जी के आज्ञा से धन्वन्तरी 
के दशन कर र घाट में स्नान करके विश्वनाथ जी 
शिवलिंग का अपने आदि यात्रा करने के पश्चात्‌ बड़ी गैनी मेँ जाकर 

कर कमर्लो से स्थापना किये। दर्शन, अर्चन, उपासना 
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करते हुए विश्वनाथ भगवान की तपस्या कए लगे। छः महीने मेँ ही 
विश्वनाथ जी तपस्या से प्रसन्न होकर भवानी सहित प्रकट हो गये । विश्वनाथ 
जी के सामने खड़े होने पर भी धन्वन्तरी जी की समाधि नहीं खुली । ` 
शिवजी ने अपने हाथ उनके सिर पर रखा। उसी समय उनकी समाधि 
खुली । वैद्य जी हाथ जोड़कर स्तुति कले लगे। विश्वनाथ जी बोले- 
वर मागो ! धन्वन्तरी जी ने तीन वरदान मगि प्रथम, इस कुण्ड का जल 
जो मनुष्य पियेगा उसका रोग नष्ट हो। दूसरा, मुञ्च ब्रह्म विद्या प्रदान. कर 
आयुर्वेद ग्रन्थ लिखने की आज्ञा दीजिये । तीसरा, पृथ्वी पर्‌ उत्पन्न जड़ी -नूटियों 
का ज्ञान हो। तथास्तु कहकर विश्वनाथ भगवान अन्तर्ध्यान हो गये । प्रत्येक 
चतुर्दशी तिथि को जो नर-नारी वड़ी गैबी मे जाकर मार्जन कर धन्वन्तरी 
को गगा जल चढ़कर दर्शन पूजन कले के पश्चात्‌ जलपान करता ह 
उसके रोग नष्ट होते है। स्कन्द पुराण के अनुसार विश्वनाथ जी से पश्चिम 
धन्वन्तरीर्वर. का वर्णन है। उसी के अनुसार लिखा गया है। धन्वन्तरि 
महा सिद्ध कुण्ड का जल डाक्टर-वैद रोगी को पिलाते है। 

-भारत के कोने-कोने ओर नेपाल में पहले जल जाता था। रोगी जल 
पीकर स्वस्थ होते है। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी, प्रदोष क दिन. से चतुर्दशी 
अमावस्या तक वार्षिके उत्सव होता है। प्रातः स्नान दर्शन के पश्चात्‌ 

) गीता, रामायण, श्रीमद्भागवत, उपनिषद्‌ आदि का पाठ होते है, सायं 
सात बजे से प्रनचनहोताथा। ` . ` ` 
काशी मे एक तीरथी यात्रा से सप्त तीर्था यात्रा 

वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन पूजा की सामग्री साथ में लेकर प्रातः 

मणिकर्णिका घाट म स्नान करके विश्वनाथ जी के दर्शन करते है। यह 


एक तीर्थी यात्रा है। यह यात्रा कले से काशी वास में विध्न नहीं आता 
ओर आवास-भोजन की भी स्वतः व्यवस्था हो जाती है। 


मणिकर्णिका तीर्थाय नमः। काशी विश्वनाथाय नमः। ` 
दवितिर्थी यात्रा वैशाख कृष्ण द्वितीया तिथि के दिन स्नान दर्शन यात्रा 
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रै 


क| 
प्रातः पञ्च नदे स्नात्वा मध्याह्ने मणिकर्णिकाम्‌ । 
कथव््ः (काशी खण्ड अ० ८४) 
प्राततः पञ्चगक्गा में स्नान करके मध्याह्न में मणिकर्णिका घाट मेँ स्नान 
कला चाहिए। | 
वैशाख कृष्ण तृतीया तिथि के दिन त्रितीर्थी यात्रा कले के पूर्व स्नान, 
दर्शन यात्रा काशी मे श्रेष्ठ तीन तीर्थ है । प्रातः प्रयागराजघाट में स्नान करके 
पंचगज्ञा मे स्नान कर मध्याह्न काल मे पुष्करणी मणिकर्णिका कुण्ड मे 
स्नान करने वाला व्यक्ति सभी बन्धनो से मुक्त हो जाता है। वैशाख कृष्ण 
चतुर्थी तिथि के दिन चतुर्थी तीर्थी यात्रा (काशी खण्ड अ० ७५) श्लोक 
४७ से ५५ के अनुसार प्रथमं पिलपिला तीर्थ मे स्नान करके त्रिलोचनेश्वर 
के दर्शन कर पञ्चगक्गा मेँ स्नान के पश्चात्‌ मणिकर्णिका ब्रह्महद्‌ विष्णुपाद्का 
के सामने गन्गा जी में स्नान करं । जञानवापी तीर्थं इस समय कंवा के रूप 
म है। स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन कसे के पश्चात्‌ चतुर्थीं तीथीं 
न के से पापां का प्रायश्चित्त हो जाता है। चतुर्थी तीर्थी यात्रा पूरण 
. . (व 
पञ्चतीर्थं यात्रा काशी खण्ड श्लोक १०८ से १९४के अनुसार अस्सीधाट 
म स्नान करके, अस्सी संगमेश्वर के दर्शन कर, दशाश्वमेध घाट मे स्नान 
कर, आदिकेशव तीर्थं मँ स्नान करके, आदिकेशव जी के दर्शन कर, 
पन्वा म स्तान करके विश्वनाथ जी का दरशन क पञ्चतीर्थीं यात्र 
न ए वि र १. 
को है। पबती यन फ दिनि श यात्रा हजारो नुर, नारी प्रति 


काशी में षट्‌ तीर्थ यात्रा ` काशी खण्ड अ० श्लोक ७५ से ७६ 
क त्थी यत्रा वैशाख कृम्ण षष्ठि तिथि के दिन प्रातः नित्य 


होकर पूजा की सामग्री लेकर अस्सी घाट मेँ स्नान करके 
3 | 
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अस्सी संगमेश्वर का दर्शन कट किञ्चित्‌ अन्न मिष्टान्न फल आदि का 
दान करके ब्रह्मसरोवर दशाश्वमेधं घाट म स्नान कर, ब्रह्येश्वर नगल मर 
है, दर्शन करे। पादोदक तीर्थं आदिकेशव घाट मेँ स्नान, आदिकेशव विष्णु 
जी का दर्शन करके धर्म सरोवर पञ्चग्गा म स्नान करके चलें । इसके 
बाद मणिकर्णिका घाट में स्नान कते है। ज्ञानवापी मे जाकर स्नान या 
माजन करके विश्वनाथ जी के दरशन कलने के पश्चात्‌ षटृती्थीं यात्रापरण 
होती है1 यह वार्षिक यात्रा कले वाला व्यक्ति पुनः माता के गर्थ मे नही 
जाता है। 7 | 

सपमी तीर्थ यात्रा” शिव रहस्य के अनुसार है। वैशाख कृष्ण सपमी 
तिथि के दिन प्रातः नित्यकर्् से निवृत्त होकर यह सम॒ तीर्थ यात्रा उत्तर 
म रहने बाले आदि केशवघाट संगम म स्नान करके यात्रा प्रारम्भ कर। 
दक्षिण मे रहने वाले यात्री अस्सीघाट से स्नान कर प्रारम्भ क{। अस्सीतीर्थाय 
नमः। अस्सी घार रम स्नान करके केदारघाट मे जाकर केदरिश्वर तीर्थाय 
नमः। केदार घाट मे स्नान कर। स्नान कर्के केदािश्वर का दर्शन करे। 
प्रयाग राजघाट मे स्नान करके पादोदक आदि केशब्र तीर्थं मे स्मान करके 
त्रिलोचन घाट मे स्नान करँ। पञ्चगना म स्नान कर के पश्चात्‌ मणिकर्णिका 
तीर्थ मे स्नान करके विश्वनाथ जी के दरशन कले के पश्चात्‌ सप्ती 
यात्रा पूर्णं होती है। पूवं आचाय शिव प्रसाद .जी लिखते हे, सष्ठ तीथा 
यत्रा कटे वाले व्यक्ति के सात जन्म के पराप नष्ट हेते है। † ` 

एकादश महारुद्र यात्रा 


, वैशाख कृष्ण त्रयोदशी प्रदोष क दि : 
से निवृत हकरं पूजा की सामी, विता द्र यत्रा प्रातः नित्यकर्म 


» पुष्प, ऋतुफल, गङ्गा जल 
एव भस्म, शरक्ष का दाना, दूब तथा अक्षत ९ ते 


, वख, धूप, येवेद्य इत्यादि 
पूजा की सामग्री साथमे लेकर विश्वनाथ जी से दण दाजी के पश्चिम 


फाटक भ तिलपर्णशवर है दुगा य ं 
दाहिनेव्तं से यात्रा प्राम्भ कर| ५ म दर्शनःूजा करके + लेकर 





एप्भ कर| 
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\, १. तिलपर्णेश्वराय नमः (म० नं बी° २७/२ में है, मु° दुर्गकुण्ड) । 
तिलपर्णेश्वर के दर्शन पूजा करने वाले व्यक्ति को एक तिल के दाना के 
बराबर पुण्य बढ़ता है। आश्विन कृष्ण एकादशी तिथी के दिन दरगाकुण्ड 
म सायं आठ बजे नाग-नथैया दर्शन परेला लगता है। मगल गान कते 
हए चले । दुर्गाजी से उत्तर रथयात्रा चौराहा से पिम बगल के शिवपुरवा 
मे काशी मे सबसे ऊँचा लाल मन्दिर है। 

२. त्रिपुरान्तेकेश्वराय नमः। (म० नं” डी० ५९/६५ मे है, मु° शिवपुरवा 
सिगरा)। त्रपुरान्तकेश्वर का दर्शन-पूजा करने मात्र से शिवजी की भक्ति 
प्रात होती है। सिगरा से पूरं राजा दरवाजा के पास में भार भूतेश्वर ह। 

३. भागभूतेश्वराय नमः (म? नं० सी० के० ५४/४४, मु० मच्छरहट्टा . 
इ । राजाद्रवाजा से उत्तर काशीपुरा मुहे म बेतिया मन्दिर मेँ अषीदेश्वर 

, 4 | ्‌ 

४. अषादेश्वराय नमः (म० नण के० ६३ /५३ | है, मु काशीपुर 
बेतिया शिवाला मे) | काशी पुरा से उततर ईश्वर गज्गी के पास जगेश्वर 
मठ मे चिन्तामणि विनायके के नगल मँ विशाल शिव लिङ्ग है। ` ` 
व | त न॑ के° ६६/४ मे है, मु० नरहरीपुर, 

)॥ तीर्थ के दक्षिण पूर्वं जाने वाली 
ती तीके दकि पू क स पूनि 
उ्वशीश्वराय नमः। (मु° ओसानगंज), उर्वशीश्वर के दरशन, पूजन कले 
बाले नर, नारी के स्थूल पाप क्षीण होते ह ओर दूरे जनम मे सुन्द 
वा विचा की प्रि होती है। ओसानगंन से दकिण खोवो बाजार 
म ज्ञान बिनायक के मन्दिर मे लाक्रलीश्वर है। ` .'~ ` । 

७. लाज्गलीश्वराय नमः म० न० सीण ० खोवाबाजार 
चक) खेवा बा स त 
॥ चौपुहानी भर नीये तरफ के देवालय प्र है। ` = >" 

* मदालेश्वराय नमः| (म० ० डी० ५/१३३ मेँ है) । मदालेश्वर 
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के दर्शन, पूजा, उपासना करने वाले नर, नापियों को एश्वर्य तथा शकर 
जी की भक्ति प्राप्र होती है। कालिका गली साक्षी विनायक मुहे मे धनेश्वर 
के बगल मे कलिप्रिय विनायक के मन्दिर मे मनः प्रकामेश्वर है। 

९. मनः प्रकामेश्वराय नमः। (म० नं० डी० १०/५० मे है, पु०° साक्षी 
विनायक) १०. धनेश्वराय नमः। (म० नं० डी० १०/५० से सटे हुए 
पश्चिम बगल के शिवालय मे ह। धनेश्वर के दर्शन पूजा करने वाले व्यक्ति 
के घर परे धन-धान्य ओर परिवार से घर सदा भरा रहता है। धनतेरस 
के दिन धनेश्वर के दर्शन कले वाले व्यक्ति के घर म लक्ष्मी का निवास 
होता है, तथा धन की वृद्धि होती है। साक्षी विनायक से उत्तर बगल 

भे प्रीतिकेश्वर है। ११. प्ीतिकेश्वराय नमः। (म० नं० डी० १०/८ में 
है, मु° साक्षी विनायक) । दुण्डिराज जी क पास द्वारविनायक के सटे हए 
उत्तर बगल के शिव मदिर मे नकुलेश्वर है। 

१२. नकरुलेश्वराय नमः (म० न° सीण० के० ३५। २७, मु° सावित्री 
फाटक) । नकरुलेश्वर के दर्शन के से द्रव्य, विद्या, भक्ति की वृद्धि होती 
है। -अष्ट शिव लिङ्ग दर्शन यात्रा कने से आख प्रकार के मन, वाणी, 

शरीर से जो पाप होते है उन सभी पापां का प्रायश्चित्त होता ह। ` 
` , काशी पं षोडश विष्णु दर्शेन पूजा यात्रा 
काशीखण्ड अध्याय १०० श्लोक ९८ मे, अ० ६१ श्लोक २०७ से 
२०९ म, अ० ९८ श्लोक. ३१ मे, अ० ७५ श्लोक ६७ से ७० तक 
वर्णन है। . | | 
विश्वनाथ नित्य दशन यात्रा कले के पश्चात्‌ दाहिनेव्तं से यात्रा प्रारम्भ 
कर्‌। पूजा की सामग्री, गज्राजल, तुलसीदल, मालपूवा, अक्षत, श्रीखण्ड 
चन्दन, माला, द्रव्य, वित्वपत्र, क्रतुफल, दूब, पुष्य, धूप, दीप, वस, 
जलपात्र इत्यादि साथ मे लेकर महाविष्णु के दर्शन पूजा करे के पश्चात्‌ 
संकल्प लेकर यात्रा प्रारम्भ करे। 
१. महाविष्णवे नमः (म० ने० डी० ७/१७ प्र है, मु अतू्णा गली) । 
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इष यात्रा से महाविष्णु जी की भक्ति प्राप्त होती है। विष्णु लक्ष्मी नारायण 
के नाम से प्रसिद्ध है। २. ज्ञानमाधवाय नमः। (म० नं० सी° के० ३५/१९ 
म है ज्ञानमाधव के दर्शन से एश्वर्य तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। विश्वनाथ 
जी से दक्षिण शूलटद्धेश्वर से ऊपर राम मन्दिर के पीछे वाराहेश्वर के नगल 
प्रयाग माधव हैं। . न 

३. प्रयागमाधव विष्णवे नमः। (म० नं० डी० १७।/१११ मे है, पु 
प्रयागराज घाट) । प्रयाग माधव जी के दर्शन पूजा कटे वाले व्यक्ति करो 
भक्ति, ज्ञान वैराग्य की प्रापि होती है। प्रयागराज घाट से उत्तर मीरघार 
4 आशापूरणं हनुमान जी की मूर्ति से सटे हृए दक्षिण बगल मेँ श्वेतमाधव 

"हि क 


४ श्वेतमाधव विष्णवे नमः। (म० ने० डी० ३/७९ मे है, मु० मीरघाट)। 
श्वेत. माधव के दर्शन उपासना से घर मे अन्न जल भरा रहता है। मीरघाट 
के उत्तर गङ्गाकेशव है। न्न 4 
` ५. गज्ाकरेशवाय नमः (म नं० डी० १ /६६ मे है, मु० ललिताघाट) 
गज्गा केशव .के दर्शन, अर्चना करने वाले नर, नारियों को विष्णु भगवान 
ओर गज्ञा जी की अनन्य. भक्ति प्रापि होती है। ललिता घाट से ऊपर 
वृहस्पतीश्वर के बगल में गङ्गाजी के. मद्दिर मेँ वीरमाधव है। . 

६. वीरमाधव विष्णवे नमः।. (म० न० सी० के9 ७/२० मर है, मरु% 
कपः व वीरमाधव जी ह दर्शन से सूर-वीर तथा विष्णु भगवान 
४ क ने उत्पन्न होते है। सिन्धियाघाट से उत्त नगल मे कृष्णेश्वर 

श नमः । कृष्णाय नमः (म० नं० सी० के० ७/१६१ के 
दिन मय अ । जन्माष्टमी के दिन ओर प्रत्येक अष्टमी के 
राप होती है। समर 6 वाले नर-नारियों को कृष्णजी की भक्ति 
के मन्दिर पे ह॑ उत्तर प टोला चौखम्बा होते हुए सन्तानेश्वर 


७. 
ऋलमाधवाय नमः] (म० न० के० ३४/४ में है, मु० चौखम्बा 
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सदी) । कालमाधव के दर्शन उपासना कएने वाले भक्त को काल-का भी 
भय नहीं रहता, उसकी विष्णु भगवान के गण (दूत) रक्षा करते है । चौखम्बा 
सटी से पूर्वं मंगला गौरी मुहलला मे गभस्तीश्वर है। गभस्तीश्वर से सटे 
हुए उत्तर बगल मेँ भृगुकेशव विष्णु पञ्चिमाभिपुख है। 

८. भगुकेशवाय नमः। (म० नं० ए २४/३४/ मे है, मु° मन्नला गौरी)। 
भृगुकेशवजी के दर्शन कले वाले भक्तं को स्वर्ग लोक की प्रापि होती 
हे। मंगला गौरी से उत्तर में विन्दुमाधव स्थित है। 

९. विन्दुमाधव विष्णवे नमः। (म० नं० के° २२/३३ मे है, मु 
पञ्चगन्गा) । विन्दुमाधव विष्णु भगवान के दर्शन करने वाले नर, नार्यो 
को लक्ष्मी, विष्णु ओर शंकर जी की भक्ति प्राप्त होती है ओर भक्तों को 
निर्विघ्न काशी वास, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था होती है । ब्रह्माघाट 
के ऊपर राजमन्दिर मुहछये म लक्ष्मीनृसिंह हनुमान मन्दिर मे पूर्वाभिमुख है। 

१०. लक्ष्मी वृसिह विष्णवे नमः। (म० ने० के० २०/१५९ मेँ है, 
मु राजमन्दिर) । लक्ष्मी नृसिंह विष्णु के दर्शन कसे वाले स्री पुरुषो के 

घर मे विष्णु सहित लक्ष्मी जी निवास करती है । पञ्चगन्गा से उत्तर लाल 
घाट के ऊपर गौरीशंकर के मन्दिरमे गोपी गोविन्द्‌ स्थित है। ११. गोपी 
गोविन्द के दर्शन कले मात्र से गोविन्द की भक्ति प्राप होती है । लालघाट 
से उततर बद्री नारायण घाट के ऊपर बदरी नारायण के बगल मेँ है। बद्र 
नारायणाय नमः। १२. नरनारायणाय नमः . (मर नं० ए १/७२ मेँ है 
मु” बदधीनारयण घाट) । नर-नारायण के देर्शन पूजा, उपासना कएने वाला 
व्यक्ति नर से नागयण हो जाता है। बदीनारायण घाट से.उत्र त्रिलोचमेश्वर 
के मन्दिर मे त्रिलोचन सभा मे त्रिविक्रम विष्णु पूर्वाभिमुख है । १२. त्रिविक्रम 
विष्णवे नमः। (म० न॑० ए० २।८० मे है, मु° त्रिलोचन घाट) । त्रिविक्रम 
विष्णु के दर्शन कले मात्र से तीन प्रकार के.पाप नष्ट हो जाति है त्रिलोचन 
से उत्तर प्रहादघाट के ऊपर प्रहादेश्वर के मन्दिर पे प्रह्वादकेशव है । १४. 
परहादकेशवाय नमः। (म० नं०.ए १०/८० म ह, मु» ्रहाद घाट) । 
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प्रहादकेशव जी का दर्शन जो स्री, पुरुष करते ह उनको धैर्य, स्थिरता, 
सहन शक्ति प्राप्त होती है। प्रह्वाद केशव से ऊपर भक्त प्रह्ाद के मन्दिर 
मर नृसिंह है। 

१५. भक्त प्रह्वाद नृसिंहाय नमः। (म० नं० ए १०/८२ मेँ है, मु 
प्रहलाद घाट) । नृसिंह विष्णु के दर्शन,. पूजा करने वाले व्यक्ति को अपने 
अपनेः इष्टदेव की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। प्रह्ाद से उत्तर चौपुहानी 
म आदि केशव है. १६. क्षीरसागर आदि केशव विष्णवे नमः (म०.नं० 
२७/५१ मु० आदिकेशव बसन्त. कालेज) । आदिकेशव विष्णु भगवान 
के दर्शन करने मात्र से घर मँ मंगलमय कार्य होते है, ओर धन-धान्य 
से घर पूर्णं होता है। - स 
` भारत के आधुनिक कृषि विज्ञानि्यो को सावधान किया जाता है, एक 
सौ वर्ष पूर्वं जो भारत का कृषि विज्ञान था उस को विकसित कर ओर 
उसी कृषि विज्ञान का विश्व मेँ प्रचार कर, चकि तृतीय विश्व युद्ध के 
पात्‌ आधुनिक कृषि विज्ञान समाप हो जायेगा। आधुनिक कृषिविज्ञान 
की खाद आदि सामग्री उपलन्ध नहीं होगी । बिजली, कल-कारखाना 
यातायात सब बन्द हो जायेगा। यदि भारत धर्म की ओर शुक जाय तो 
नच सकता है! विश्व के किसानों से निवेदन करते है, आधे खेत मे प्राचीन 
पदधति से खेती करं! धर्म निेक्षता.की अवधि समापन हो गई । प्रत्येक 
पान्त मे धर्म एवं जाति को लेकर संघं हो रहा है। _ ` 
४ भविष्यवाणी सः 

ततीय यद्ध के पश्चात्‌ मतस्मृति क आज्ञातुसार पुनः राज्यं परम्म 


चलेगी जो व्यक्ति शं 1 
बनेगा। , ॐ शकर जी का अनन्य भक्त होगा वही भारत का राजा 


जो 1 मे उत्पतन हो कर अपने बालकों को वेद, व्याकरण, 
व आदि दगा सप्र शती, ट्री नहीं पदाता ह। रदी, ग्रहशान्ति, 
उपासना के लिये पढ़ना जरूरी हे क्योकि उपासना कले 
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के 


` जनं तक भोजन 


वाले व्यक्ति के घर मरे धन, सुख, शान्ति स्वतः आ जाती है। उपासना 
करे बाला व्यक्ति विश्च का कल्याण कट सकता है। जो ब्राह्मण संध्यावन्दन 
नहीं करता उसको यज्ञ मे वरण नहीं करना चाहिए। 
 : सामाजिक सम्मेलन 
वेद ओर पुराणो म लिखा .है कि कलियुग मरं सामाजिक यज्ञ, ` कीर्तन 
तथा वेद, पुराण, उपनिषद्‌ एवं श्रीमद्भागवत, गीता, रामायण आदि के ` 
विशाल सम्मेलन कलना चाहिए! जिनको ` अपने धर्म का ज्ञान नही है, 
जो अपने स्वकर्म को नहीं जानते हँ एसे अनपद्‌ अज्ञानी मनुष्यों के लिये 
सत्सङ्ग आवश्यक है, जिसने जीवन म तपसी, साधक, सिद्ध, सन्त. तथा 
विद्वानों का दरशन नहीं किया है वह व्यक्ति कठोर से कठोर हृदय वाला 
होने पर भी यज्ञ, कीर्तन, सम्मेलन में जाकर दर्शन करते ही उस, का मन 
पिघल जाता है। सत्सङ्ग मे किसी न किसी. वेश में सिद्ध सन्त, महात्मा, 
पित्‌, देवता सब आते है। उनका दर्शन होते ही वह गुमराह व्यक्ति अपने 
धर्म के अपुसा मुख्य धारा भरं सम्मिलित हो जाता है। उस दिन से उपासना 
कना प्रारम्भ कर्‌ देता है। वह दृश्य देखते ही उसमे जन्म-जन्मान्तर के 
धामिक संस्कार जागृत होते है। वह खी, पुरुष इसी जीवन में धर्म, अर्थ 
एव काम, मोक्ष-.चारो पदार्थ प्राप्न कर लेता ह । | कः 


प्रत्येक मनुष्य को वर्णाश्रम के अनुसार चलना चाहिषु । अपौरूषेय वेद 
प है, कि वर्ण, आश्रम प्रकृति के अुसार बना है। प्रकृति को जैसे 
ई भी मनुन्य नष्ट नही कर सकता है। ओ व्यक्ति नष्ट करने जाता है 
वह स्वय समाप्त हो जाता.है। काशी की विशेष महत्ता तो यह है किं 
काशी रात्रि ११९ बजे तक.सभी ्राणियों को भोजन स्वतः मिलता ह। 
स मे रा है, व के भोजन कसे के पश्चात्‌ विश्वनाथ 
श करते है ओर काशी म कभी अकाल नहीं पड़ता तथा कोई 
व भूया नरह रहता । कोई-कोहं साधक हठ कते ह पै भवानी -अन्ूर्णा 
स्वय आकर्‌ नहीं करारयेगी तव तक भोजन नहीं करूगा' 
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एसा कहते है। भवानी अन्नपूर्णा रात्रि ११ वजे से १२ बजे के अन्द्र 
किपी भेष म भोजन लाकर देती ह। एक दृष्टान्त से समञ्चे- काठमाण्डू 
(नेपाल) म शिवानन्द नाम के स्वामी जी पशुपतिनाथ मृगस्थली से आकर 
सन्‌ १९४९ मरे काशी में नीलकण्ठेश्वर के बगल के नरामदे मे रहते थे। 
प्रातः विश्वनाथ की नित्य यात्रा करने के पश्चात्‌ यहीं आकर रहते थे। 
त्रिकाल संध्या करते थे। कहते थे जन तक भवानी भोजन नर्ही करार्येगी 
तब तक पै ओर का दिया हुआ भोजनः नही करूगा। दूसरे दिन रात्र 
११ नजे सात वर्ष की कन्या के रूप मे एक थाली. मेँ मालपूवा, खीर 

, ओर विभिन्न प्रकार की मिठाई लेकर कान के प्रास जाकर बोली- गुरु 
जी उदिये, भोजन करिये ! स्वामी जी कम्बल से ह तोप कर्‌ सो रहे 
थे । सोते हए नोले- शँ तो भवानी जी का दिया हुआ. भोजन कर्गा।' 
आप उठिये भोजन करिये पै भवानी अन्नपूर्णा हूं .स्वामी जी ने मुँह 
खोलकर देखा सात वर्षं की सुन्दर कन्या दोनों हाथ म थाली पकड़ी हुई 
भोजन लेकर खड़ी है। स्वामी जी बोले- भुञ्े साक्षात्‌ दर्शन दो तब 
भोजन करूगा ।' भोजन की थाली को स्वामी जी के आगे रखकर भवानी 
जी साक्षात्‌ दर्शन देकर अन्तर्ध्यानः हो गई। भवानी जी का दिया हुआ 
भोजन करते ही स्वामी जी को ब्रह्मात्मा का साक्षात्कार हो गया। उस 
दिन से स्वामी जी ने भोजन कना छोड़ दिया केवल प्रणव के जप करते 
थे। उपनिषद्‌ ब्रह्म सू का पाठ. कते थे, ध्यान धारणा, समाधि मे स्थित 
रहते थे। ८० वर्षं की अवस्था मँ भवानी जी का दर्शन हआ था। एक 
सौ बीस वर्ष के उपर मे ्रह्लीन हो गये। । = 

गग श्नः काशी की महिमा 
. तीनो हौ लोक से न्यारी त्िशूल की ८ 
पै शंसु सजाये है काशी। 
भागीरथी अध नासति भेद्‌ है, 
निहारे सदा अविनासी ॥ 
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देवन म जहा लगी, 
नभयान चदे निरखें सुख राशी। 
धन्य है जो निसिवासर सेवते 
देवता तुल्य यह के निवासी ॥ 
काशी सदा रजधानी थी धर्म की, 
मानवता नहीं एूली समाती। 
ज्ञान की ज्योति मिली जग को, 
तपपूत ने एेसी जलाई है बाती ॥ 
केते यहौँ मठ पीठ बने, ं 
जनरक्षित है जहौ धर्म की थाती। 
काशी में क्या महिमा कहिए, र 
गुण गाती है वाणी कभी न अघाती। | 
मानसोपचारैः संम्पूज्य ॐ लं पृथिव्यात्मकं ॐ. हं गन्धं समर्पयामि 
आकाशात्मकं पुष्यं समर्पयामि। ॐ वायव्यात्मकं धूपं समर्पयामि । 
ॐ र तेजसात्मकं दीपं समर्पयापि। 
ॐ घं अमृतात्मकं नैवेद्यं समर्पयामि इति। मन्त्रं जपेत्‌। 
` ` गङ्घामे अस्थिप्रक्षेप ` 
द्शामहाभ्यन्तरे यस्य गंगायामस्थिमज्ति। ` 
तावत्‌ स्वर्णे वसेत्‌ प्रेतो, यावनत्तत्रास्थितिष्ठति 





(गरुड महा पुराण) 
जिस मृत व्यक्ति की अस्थि हड्डी मृत तिथि से १० दिन के भीतर 

गङ्गा (काशी) मरे डाल दी जाय, वह स्वर्ग मे तब तक निवास करता 
है जब तक गज्गा मेँ उसकी हड़ी रहती है। स्कन्दं पुराणं मे लिखा है कि ` 
जिस शव का काशी मँ दाह संस्कार होता है उस व्यक्ति का पुनर्जन्म 

नहीं होता ओर मृतक व्यक्ति की अस्थि बाहर से लाकर काशी मे गन्गा 
जी मे छोड़ी जाती है वह पृतक मनुष्य स्वर्ग मर वास करता हे। काशी 
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म यदि मृतक का दर्शन हो जाय तो “विश्वनाथाय नमः'' कहना चाहिए 
` चकि वह मृतक मनुष्य मुक्त हो गया। काशी म. शव का दर्शन होते ही 

शुभ ओर मज्गलमय माना जाता है इसलिए उत्सव मनाते हुए, नाजा जाते 

हुए शव को श्मशान ले जाते है| । 

शिव पूजा का फल 

जल के चढ़ाये यमलोक से उवार लेत, 

चन्दन के चढ़ाये चक्रवर्तीं करि देत ₹। 

चावल के चढ़ाये लोक चौदहों बकसि देत, 

दीप के दिखाए सातां द्वीप देड देत ह 

भाग ओर धतूर के चढ़ाये निज पुरी देत, 

बेल के चढ़ाए सदा संग करि लेतः रह 

हर हर कहते हर हरत कलेश सदा, ` 

गाल के बलाये तो निहाल करि देत है।! 


विस्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा बिदिति तुम्हारी। 


ही | (राम चरित मानस) 
ला जासुनाम बल करहुं विसोकी। 

र जीव जग अहरहीं 
ध » कासी मरत परमपद लहरीं ॥ 


ै हि जानि ग्यान खानि अघहानिकर 

जहं बस संघु भवानि सो कासी सेड कस न । 
| अ 

सेहय सहित सनेह देह भरि। < ४, 


कलि काशी ॥ (विनय पत्रिका) 
शनम व । जासु नाम जपि भयउ बिसोकी ॥ 
` ° समगति अविनाशी ॥ 
मचरित मानस 
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अधिभूत बेदन बिषमर होत भूत नाथ, 
तुलसी विकल पाहि पचत कुपीर हौ ॥। 
मारियै तो अनायास काशीवास खास फल 
जाइये तो कृपाकरि निरुज शरीर हीं ॥ 
गौरी नाथ भोलानाथ भवत भवानी नाथ, 
विश्वनाथ पुर फिरि आनि कलि काल की। 
शंकर से नर गिरजा सी नारी काशी बासी, ` 
वेद कही सही शशि शेषर कृपाल की ॥ 
महा मंत्र जेहि जपत महेसू। कासी मुक्ति हेतु उपदेसू 
आसुतोष तुम अवढ़र दानी, आरति हरहँ दीन जनु जानी ॥ 
धन्य धन्य मँ धन्य पुरारी, सुनेऊ रामगुन भव भय हारी ॥ 
श्रावण मास शंकर जी का माना जाता है। उसमे भी श्रावण कृष्ण 
पक्ष त्रयोदशी प्रदोष त्रत के दिन सायं शकर जी का पूजन कर रहे थे, 
तभी आप की याद्‌ आयी । यह विश्वनाथ जी की असीम कृपा ही है। 


आपके परिवार में सद्बुद्धि, सभी को ब्रह्मविद्या पराप् हो । घर मे स्थिर 
लक्ष्मी की प्राप्न हो। सभी आरोग्य रहे, ओर सभी को प्राप्त 
हो। अपने-अपने इष्ट देव का 4 


स्मरण करते हए गृह, समस्त 

कायो को करं। यथा शक्ति दान क। इह स परलोक दोन को 
सुधार । कभी कभी विचार करो, पँ कौन ह, कहँ से आया हू, मुञ्चे कहा 
0 र है। हम लोग तीरथ यात्रा कले जाते है। द्रव्य (रुपया) वस्तु (समान) 
स त है। त अगे बढ़ो, लम्बे सफर क लिए आज 
वर्तमान मर 2 1 


स्मरण करते हये आनन्द से 
तपोमय जीवन व्यतीत करो, यही मेरा व । ४ 


९ काशी यात्रा प्रकाश 
शिव प्रसाद पाण्डेय जी लिखते हं किं ५ शताब्दी परे काशी का 
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राजा विजय तुङ्गे नामका हुआ। श्रावण शुङ्ख पंचमी के दिन प्रातः भयङ्कर 
भूकम्प आया। विश्वनाथ जी का मन्दिर ओर उसकी दीवाल.गिर गयी 
थी, सनातन धर्म के मानने वाले ओर बौद्ध धर्म को मानने वाल म विवाद 
हो गया। राजा ने बौद्ध धर्मियों का पक्ष लिया। अदालत में मुकदमा चलने 
लगा। विजय तुङ्गे ने १० वर्ष राज्य किया। विजय तुङ्गे के बाद रणतु् 
जा हुआ, उस समय विश्वनाथं जी का मन्दिर बहुत विशाल एवं चौड़ा 
था] जैसे इस समय मद्रास मे रामेश्वर का मन्दिर है। मन्दिर के बाहर 
तीन घरे थे, विशाल चार फाटक थे। फाटक के चारो कोणो मे विष्णु, 
सूर्य, गणेश जी तथा देवीजी का मन्दिर था। दूरे फाटक के अन्दर चागो 
कोना मे भैरव, दण्डपाणि, वीरभद्र, पार्वती जी का मन्दिर था। तीसरे फाटक 
के अन्दर चारो कोन मे पार्वेश्वर, देवदासेश्वर्‌, कालराजेश्वर, स्कदेश्व 
'(कार्तिकेश्वर) काशी के विश्वनाथ जी का मन्दिर उस समय इसी प्रकार 
का था। ज्ञानवापी से पश्चिम मेँ भवानीश्वर आदि विश्वनाथ, बासफाटक 
उत्तर में चौक, कचौड़ी गली तक था। पूरब मे नीलकण्ठेश्वर, नीलकण्ठ 
महद्वा तक था। दक्षिण मेँ शुकरेश्वर कालिका गली तक था। वेद, स्कन्द 
पुण, पदम पुराण, ब्रह्म वैव एवं उपनिषद्‌ मेँ भी इसी सीमा का उषे 
है1(अविसुक्त प्रदक्षिणा यात्रा देखिये |) 

तृतीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ मनुस्मृति के अनुसार पुनः राज 
भारत म चलेगी। साधु तपस्या मे लग जायेग। क्षत्र, वैश्य शिव जी की 
उपासना, आराधना करगे । विश्व कल्याण के लिये. तीन-तीन (| 
के अन्दर अखण्ड कीर्तन कराना चाहिये। चकि जहौ कीर्तन होता है, 
बह कीर्तन से मनुष्यो की लदध शुद्ध हो जाती है, अन्तःकरण पवित्र होता 
है। उप कीर्तन स्थल के चारो तरफ ९ किलोमीटर के अन्द समय ¶ 
वषा होती है| | क 

गुरुजी- सूर्य, चन्द्र ग्रहण म क्या साधना कएनी चाहिय ‹ 

उत्तर ~ नारायण जी आपने मानव मात्र के कल्याण के लिये प्रन 
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किया । आप जहौ कहीं भी रह जह जलाशय हो, तीर्थ, नदी, गन्गा जी 
म जहौँ सुविधा हो, ग्रहण लगते ही स्नान कर (यदि काशी मँ उत्तर वाहिनी 
ग्ना प्राप्त हो जाये तो दस हजार गुना अधिक फल प्राप होता है) जिस 
मन्त्र मे आप को श्रद्धा ओर विश्वास हो उसी मन्त्र का ग्रहण लगते ही 
स्नान कएके, हो सके तो गाय के गोबर से लिपी हुई शुद्ध जमीन मे आसन 
निद्छाकर ग्रहण मे दीर्ध उच्चारण करते हुए शुद्ध जप कर। ग्रहण म पौँच 
बार जप ओर पाच बार हवन करं] ग्रहण मे इस प्रकार जप कले से 
एक पुरश्चरण पूर्णं होता है। इस विधान से जप हवन करे वाले व्यक्ति 
का मन््र ओर स्वयं सिद्ध हो जाता है। उस मनर द्रा लाखो नर-नापियों 
का कल्याण कर सकते है। एसे लोग आज भी विश्व म मनर दवारा दीन-दुखियों 
का दुःख दूर करते है। एसे महात्मा आज भी काशी मे अनेक जगह है, 
जो संकट, कष्ट, रोग दूर कते ह। अस्सी मेँ अनन्त विज्ञान. पठ के महन्त 
(स्वामी) रामेश्वराश्रम है। - 
अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः 
विद्या यशो बलम्‌" (मनुस्मृति) 
भावार्थ- अपने से बड़े माता-पिता-चाचा, बड़े भाई, वृद्ध आदि के 
चरण स्पशं कले का फल ओर ब्राह्मण, साधु, संत, संन्यासियों को हाथ 
जोड़कर प्रणाम कएने वाले नर-नापियं को विद्या, यश ओर बल की प्राप्न 
होती है, आयु बढ़ती है। इतना ही नहीं, जीवन में धन, सुख, शान्ति 
भी प्राप्न होती है। वृहदारण्यक उपनिषद्‌, स्कन्दपुराण तथा मनुस्मृति में 
कहा गया ह कि प्रणाम कले वाले व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष 
की प्राप्नि होती है। | 
भकान नम्बर पता आदि लिखना जो शेष रह गया है बह दूसरे संस्करण 
म लिखा जायेगा। काशी दर्शन दूस संस्करण मे प्रत्येक मन्दिर के दर्शन 


पूजा का फल इतिहास मकान नम्बर ओर काशी के सिद्ध सन्त एवं काशी 
के तीर्थं आदि का विस्तार से वर्णन लिखा गया है। ` 
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उपदेश | „ 
क्यों व्यर्थ चिन्ता करते हो?. किससे व्यर्थ डरते हो ? कौन तुम्हे मार 
सकता है ? आत्मा न पैदा होती है, न मरत्री है। जो हुआ, बह 
अच्छा "हुआ, जो हो रहा है, बह अच्छा हो रहा है। जो होगा, वह 
` भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चात्ताप न करो भविष्य की 
चिन्ता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया, जो तुम 
रोते हो ? तुम क्या लाये थे, जो तुमने खो दिया ? तुमने क्या पैदा 
किया था; जो नाश हो गया ? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया, 
यहीं से लिया। जो दिया, यहीं पर दिया। जो लिया, इसी (भगवान) 
से लिया। जो दिया, इसी-को दिया। खाली हाथ आए, खाली 
हाथ चले। जो आज तुम्हारा है, कल किसी ओर का धा, परसा 
किसी ओर का होगा। तुम इसे अपना समञ्चकर मग्न हो रहे हो। 
चस, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। 
परिवर्तन संसार का नियम हे। जिसे तुम पत्यु समञ्जते हो, वही 
तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे 
हीक्षणमें तुम दरिद्र वन जाते हो । मेरा- तेरा, छोटा-वड़ा, अपना-पराचा 
मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सब 
हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो । यह अग्नि, 
जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से वना है ओर इसी में मिल जायेगा । 
परन्तु आत्मा स्थिर है फिर तुम क्या हो ? तुम अपने आपको भगवान 
अर्पित्त करो। यही सवसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को 
जानता है, बह भय, चिन्ता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी 
तू करता है, उसे भगवान के अर्पण करता चल। एेसा कटने से तू 
सदा जीवेन -मुक्त का आनंद अनुभव करेगा । | 
"काशी मोक्ष विचार 
जिद्भग्रे वर्तते यस्य काशीत्यक्षरयुग्मकम्‌ । 
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न त्स्य गर्भवासः स्यात्‌ क्रचिदेव सुमेधसः ॥ 

यो मन्त्रं जपति प्रातः काशीवर्णद्रयात्मकम्‌। 

स तु लोक द्वयं जित्वा लोकातीतं वज्ञत्पदम्‌॥। 

वस्तु कोटि गुणं पुण्यं, काश्यां वासयितु धरुवम्‌। 

आत्मानं तारयेद्रस्ता, स्तौ द्रौ वासयिता.यतः। 

भावर्थ- काशी पे स्वयं वास कटे वाले, काशी वास कराने वाले 

को (करोड) कोटि गुणा अधिक पुण्य होता है। क्योकि काशी वास करने 
वाला तो केवल अपने को ही तारता है पर वास कराने वाला अपने को 
तथा जिसे काशी वास कराता है उसे दोना ही का उद्धार कर देता है। 

^ “निम्नगानां यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा । 

वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा। 

क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हयनुत्तमा। 


(श्रीमद्‌ भागवद्‌ द्वादश स्कन्ध) 
जैसे - नदियों मेँ गन्ना जी, देवताओं में विष्णु भगवान है, ओर वैष्णवों 
श्री शकर जी सर्वश्रेष्ठ है वैसे ही पुराणों मे श्रीमद्भागवत है। ऋषियों 
म शौनकादि है। जैसे सम्पूर्ण तीर्थो मे काशी सर्व श्रेष्ठ है। 
ब्रह्मज्ञानं तदेवाहं काशी संस्थितिभागिनाम्‌। 
दिशामि तारकं प्रान्ते मुच्यन्ते ते तु तत्क्षणात्‌ 
(काशी खण्ड-५ अ० ११६ श्लोक ३२) 
अर्थ विश्वनाथ जी स्वयं कहते है- स्वभावतः पंचेन्दिय चञ्चल है। 
ममुर््यो को ब्रह्मज्ञान का उपदेश कहौ हो सकता है, इसी कारण से काशी 
म अन्त समय मे ब्रहज्ञान का उपदेश कएता हं। अतएव काशी वासी 
जन अन्त समय उसी ब्रह्ज्ञान रूप तारक मन्त्र के उपदेश से उसीं क्षण 
मुक्त हो जाते ह, ओर सबसे बड़ी विशेषता तो यह करि काशी मेँ मरने 
वाला कैसा भी पापी, दुराचार, चखत्हीन, चाण्डाल, क्यों न हो ओर 
चाहे पुण्यात्मा हो, सबको भगवान विश्वनाथ जी मुक्ति देते है। 
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यत्तच्छिवानन्दमनन्तमाद्यं यदावयोर्नित्यमभिन्नरूपम्‌। 
वश्यं समस्तोपनिषत्सु भक्तैर्जानीहि तेजस्तदहोविमुक्तम्‌॥ 
ं (सनत्कुमार संहिता-७) 

अर्थ- श्री शंकर जी पार्वती जी कहते हैं कि हे प्रिये, जो शिव कल्याण 
रूप आनन्दमय, अनन्त, सबके आदि ओर उपनिषदों से जानने योग्य है 
ओर हम तुम दोनों का नित्य ओर अभिन्न रूप जो तेज है वही अविमुक्त 
(काशी) है एेसा जानो। । 
कीटाः पिपीलिकाश्चैव ये चान्ये मृगपक्षिणः ॥ 
कालेन निधनं प्राप्रा अविमुक्ते शृणुप्रिये॥। 
चन्दरादध॑मीलिनः सवे ललाटाक्षा बृषध्वजाः। 
शिवे ममपुरे देवि जायन्ते नात्र संशयः ॥ (मत्स्य पुराण) 

अर्थ- पाप योनि चाण्डाल आदि प्राणी मात्र ओर सभी कीट, पतंग, 
चीटी, पक्षी, मृग आदि जीव मात्र जो (काशी) अविमुक्त ष्म काल 
के वस देह का त्याग करते ( मरते) है। वे मसे वाले सभी प्राणि मात्र 
मस्तक में अर्धचन्रधारी ओर ललाट मेँ नेत्र ओर वृषध्वज बनकर सब 
शिव रूप हो जाते है। अतएव यह निश्चय है करि काशी मेँ सवको मुक्ति 
मिलती है। ~ ्‌ 
विश्वेश्वरो यत्र न तत्रचित्र धर्मार्थकामामृतरूपरूपः। 
स्नरूपरूपः हि विश्वरूपस्तस्मान्न काशीसवुशीः त्रिलोकी ।॥ (काशी 
खण्ड अ० ३ /९८ ) 

अर्थ- विश्वनाथ (काशी मे) धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को देने के 
लिए पूर्तिमान्‌ होकर स्वयं विराजमान है। काशी मे (मुक्ति लाभ) कौन 
आचर्य की बात है, क्योकि वह विश्वनाथ अखण्ड सच्चिदानन्द साक्षात्‌ 
विश्वरूप है। इसी से ैलोक्य भी काशी ॐ समान नहीं है ओर इसी 
ग यह काशी सभी तीर्थो से श्रष्ठ ह। म 
-ग्लावत्यन्त गोप्यानि भविष्यन्ति गिरीन्द्रजे। 
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परं तेषां प्रभावो यः स स्वस्थानं न श ॥ ` (व 
अर्थ- शंकर जी पारवती जी से. कहते है कि हे पार्वती कलियुग मे 
लिग ब तीर्थं प्रायः लुप्र होगे, किन्तु उनका जो विशेष प्रभाव है बह अपने ¦ 
स्थान को नही छोडेगा, ओर अन्य शास्र मे भी कहा है कि “कलौ 
स्थानानि पूज्यन्ते" अतएव लुप हुए मूर्तिं व तीर्थं के स्थान का दरशन 
करना चाहिए। 
काशीमुद्दिश्य यातानां सर्वैः स्यात्समयः शुभः । 
मङ्गलं सकलं वस्तु न किञ्चित्‌ हि विचारयेत्‌! 


ब्रह्मवैवर्तपुरण 
तथा सदा कृतयुग चास्तु सदा चैवोत्तरायणम्‌। | 
न ग्रहास्तोदयकृतो दोषो विश्वेश्वरालये ॥। 
(काशी खण्ड) 


अर्थं ~ काशी के दर्शन-पूजन, यात्रा के वालों को सभी काल, 
समय शुभ है ओर सभी वस्तु मंगलदायक है । उत्तरायण ओर दक्षिणायण 
` ग्रहं का उदय ओर तिथि, वार, नक्षत्र आदि का भी काशी मे किंचित्‌ 
विचार नहीं करना चाहिए। तथा काशी पे सदा सत्ययुग ओर उत्तरायण 
ह, ग्रहो के उदय व अस्त का भी दोष विश्वेश्वर के आलय काशीपुरी 
म नही है। जव इच्छा हो तब काशी की दर्शन~पूजन -यात्रा प्रारम्भ कएनी 
चाहिए। यह विचार कर बुद्धिमान परनुष्य को कभी भी काशी नहीं छोडना 
चाहिए, इस काशी की कृपा ओर्‌ प्रसाद मे महादुर्लभ मुक्ति प्राप होती 
है। . 
तीरथाथीं न वहिर्गच्छेन्‌ न देवां कदाचन। 
सर्वतीर्थानि देवाश्च वसन्त्यत्राविमुक्तके॥। 
अविमुक्तं समासाद्य न त्यजेन्पोक्षकामुकः | 


(ब्रह्मवैवर्त पुराण, काशीरहस्य) 
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अर्थ- तीर्थं स्नान, देवता के दर्शनार्थ यात्रा भी (मुक्ति) मोक्ष की इच्छा 
करने वाले मदुष्य को काशी छोडकर बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योकि 
सम्पूर्ण तीर्थं ओर सममूरणं देवता काशी मेँ आकर वास कःते है। अवियुक्त 
मुक्ति कषेत्र मे मुक्ति की कामना वाले मनुष्य को अविमुक्त मुक्ति क्षेत्र को 
प्राप्त कर काशी म वास करना चाहिए। काशी छोड़कर बाहर जने की 
वासना को भी छोड़ देना चाहिए। 
स्वस्वजात्यनुसारेण यो धर्मो यस्य कीर्तितः । 
तत्तदधर्मपरैरेव सेव्या वाराणसी पुरी ॥ 

अर्थं - अपने-अपने ्‌ जाति के व 

` आतन-अपन जाति के अनुसार जो धर्म जिसके शाख मेँ कहे 
गये है उस धर्म मँ जो जाति तत्पर रहती है उन्हीं वाराणसी 
पुरी काशी मे काशी वास सफल होता ह। क 
वाराणसीह ्‌ 
न करुणामयदिव्यमूर्तिरुत्सृज्य यत्र तु तनुभृत्सुखेन । 
थाति स॒ यत्सहसा प्रविश्य रूपेण तां वितनुताम्पदवीं 
र: ` (काशीखण्ड अ० ३० श्लोक ७१) 

प मे वाराणसी (काशी) साक्षात्‌ करुणामयी अलौकिक 
स राणि मत्र सुखपूर्वक (मरते है) देह त्याग करते ह 
डः ठ के (तारक मन्त्र के उपदेश से अज्ञान रूपी पाप 
कत ्। १ ज्ञान रूप ज्योति में प्रवेश करते ही मोक्ष प्रा 


येषां काऽपिगतिर्नास्ति तेषां वाराणसीगतिः। | 
(काशीखण्ड अ० श्लोक ३ २/७४) 


भर्थ- जिन म्यो की 
गति कहीं भी गति 
ति वारणसी (काशी) पर हभ तं नहीं हो सकती उन मुष्यो की 


भविषकतगुणन्वज् ई देव-दानव- मानवैः। 
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न शक््यन्तेप्रमेयत्वात्‌ स्वयं यत्र भवस्थितः। 
; (मत्स्य पुराण) 
अर्थ- जिस्म स्वयं श्री विश्वेश्वर विश्वनाथ ही सदा सर्वदा निवास 
करते है, उस अविमुक्त मुक्ति क्षेत्र काशी के गुण देवता, दानव ओर मनुष्य 
` नही कर्‌ सकते, कारण यह है कि काशी के गुण अप्रमेय. गणनारहित है । 
अर्थात्‌ माप रहित है। 
एवं ज्ञात्वा तु मेधावी नाविमुक्तं त्यजेन्नरः। 
अविमुक्तप्रसादेन विमुक्तो जायते यतः॥। 
(काशीखण्ड अ० ७७/२५ श्लोक) 
सेव्योत्तरवाहिनी नित्यं लिगानर्च्य प्रयतनतः। 
दमो दानं दयानित्यं कर्तव्यं मुक्तिकांक्षिभिः। 
` (काशीखण्ड अ० ६५ श्लोक ६४) 
, अर्थ- मुक्ति चाहने वाले काशीवासियों को, नित्य ही उत्तर वाहिनी 
गंगा मे स्नान कर प्रयलपूर्वक शिवलिंग का दर्शन-पूजन करना चाहिए। 
विश्वनाथ जी के आस-पास रहने बाले भक्तों के नित्य मणिकर्णिकाघाट 
मे स्नान कर विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन कएने से मुक्ति हस्तामलक 
होती है, ओर अपने इन्द्रियों को वश में रखकर यथा शक्ति प्रतिदिन दान 
देना, समस्त प्राणियों मे सदैव दया करना चाहिये। | 
ये काश्यां धर्म्मभूमिष्ठानिवसन्ति मुनीश्वराः। 
ते तारयन्ति चात्मानं शतपूर्वान्‌ शतावरान्‌ ॥ 


अर्थ- जो मननशील महात्मा जन स्वयं सतूधर्म का पालन करते हुए 
श्रोताओं को नित्य सतधर्म का उपदेश, काशीखण्ड, काशीरहस्य, शिवरहस्य, 
शिव पुराण, लिङ्ग पुराण, काशौ मोक्ष निर्णय, काशी माहात्म्य, काशीवासियो 
केप्राणहै इनका नित्य श्रवण कना कराना चाहिए । शिव गीता, महिम्नस्तोतर, 
शिवपुराण, लिंगपुरण आदि शिव सम्बन्धी रामायण, श्रीमदभागवत, 
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श्रीमद्भगवद्गीता, उपनिषद्‌ आदि सदग्रन्थो की कथा सुना, सुनाना चाहिए। 

जो वक्ता उपदेश देते हए, कथा सुनाते हुए काशी में निवास कते 
है, काशी मे नित्य कथा करते हए उपदेश देते है, उनके पूर्वं के सौ (१००) 
पितृगण, सौ पीढियों के पितृगण इस सागर से तरते है, कैवल्य मोक्ष प्राप 
करते है। 


२५१ 
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सर्वे भवन्तु सुखिनः, 

सर्वे सन्तु निरामयः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, 

मा कश्चित्‌ दुःख भाग्‌ भवेत्‌॥। 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्ये 
पूर्णस्या पूर्णमादाय, पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


२५२ 
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अनन्त विभूषित यति चक्र चूडामणि परिवार्जकाचार्य धर्मसभ्राट स्वामी श्री 
करपात्रीजी महारज हारा रचित पुस्तक निप्रलिखित हें :- 

(१) वेदार्थ पारिजात, (२) मावर्सवाद ओर रामरज्य, (३) वेद का स्वरूप 
ओरग्रमाण्य भाग २,८४) व्या सम्भोगसेसमाधी, (५) भागवतसुधा, (६) भक्ति सुधा, 
(७) अभिनव शंकर करपात्री स्वामी, (८) श्रीविद्यारत्राकर, (६) श्रीविद्यावसिवस्या, 
(१०) भ्रमरगीत, (११) रमायणमिमंसा, (१२) विचारपियुस, (१३) अहमर्य 
परमार्थसार, (१४) रहल किग्ान्ती, (१५) वेदस्वरूप विमर्थ, (१६) वेदान्त प्रश्नोत्तर, 
(१७) दशनामपरध, (१८) चातुर्यवण संस्कृती विमर्श, (१६) शङ्खसमाधान, (२०) 

, समाजवाद ओर रामज्य, (२१) शङ्ञसमाधान, (२२) रघासुधा, (२३) 
भणि रमारणत, (२४) वर्णत्रमधरम, (२५) तिथ्यदिनिर्णय, (२६) यस ओर प्रयोजन, 
(२७) जाति रषटसस्कृती, (२८) बदलती दुनिया, (२६) जीवन दर्पण, (३०) विदेश 
यत्रा, (३१) करपात्री संस्मरण, (३२) वेदप्रमाण मिमोंसा। 

स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी हा लिखित पुस्तक व स्वयं रचित पुस्तकः- 
(1) काशी महत्य (२) काशीदर्शन (३) काशी की महिमा (४) काशी मोक निर्णय 
(५) काशी का गौर (६) काशी की प्रदक्षिणा यात्रा। 
नोट सूचनाः- निवेदन यह है कि पर्क मन्दिर, मठ एवं जलाशय मे कशीद्शन ओर 

नाम के पुस्तक को देखकर संगमरमर के पत्थर मे मन्दिर का नाम एवं दरशन 
भजा क फल सहित लिखाकर दीवाल मे लगाने से विश्वनाथजी, अन्नपूर्ण परसत्र हेत 
है।यह देन परस् हेे से धर्म, अर्थ, काम ओर मेष हस्तामलक हेते है। हो सके तो 
स्कन्द पुराण आदि दवाय प्रमाणसहित लिखं। 
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श्रीशिवपञ्छाक्षरस्तोत्रम्‌ 


नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय 
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय भ 
तस्मै 'न' काराय नमः शिवाय ॥ १ 
मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय 
नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्चराय । 
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय 
तस्मे 'म' काराय नमः शिवाय ॥ २ 
शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द- 
सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय 
| तस्मै 'शि' काराय नमः शिवाय॥ ३ 
वसिष्ठकुम्भोद्धवगौतमार्य- 
मुनीनद्रदेवार्चितशेखराय | 
चन्दरार्कवैश्चानरलोचनाय 
तस्मै 'व' काराय नमः शिवाय ॥ ४ 
यक्षस्वरूपाय जटाधराय 
पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय 
तस्मै "य" काराय नमः शिवाय ॥ ५ 
पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥! ६ 
इति श्रीमच्छङ्कुराचार्यविरचितं शिवपञचाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ 


मूद्रक : भार्गव आफसेटूस, वाराणसी । मूल्य : ३५) ०० 
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